१। श्रो गसेदय नदः 








राज्य ज्योतिषी पं० देवराज जी 
सथ 
वृर श्यामसर 





भ्काशक्छ : 

ड 

द्रौोवा कलँ, देहली 
मू 





रतन बुनाई शिका 


य पुस्तक ये प्रसेकः प्रकार की चीज जसे बुना बद्वा कौ बनियान 
दीपी, केदार कोट. सूट, जंधिया, निकर) पायजामा) सुवेटर, घुरावः 
दस्ताने. वास्कट, जम्फर, शाल, सफर, व्लाउज, बटुरा, अ्मभिध्रायः 
यहद कि श्रनेक प्रकृष्ट कै नष फेश्शन शरोर नषु डिजद्रनां के कपड़ा 
की वनं चित्र द्वारा पमां गहं हं यह्‌ स्त्रिया के काम बभे पुस्तक 
ह शल्य ३) उक क्वं ]}) श्रा ॥ 

्ार्थल इ जन गछ 

हस पुस्तक से भैस व श्रायल सै चलने वाक्ते हर किरम के टूट 
जनों का केरोिन श्रवा पदो प्र्‌ चलने वाले हर किस्म के कम्बस- 
चन्‌ दजन 2 काम करने के तरीके, उपक सरे कल-पु्ज का विस्तार 
ऊ साथ वर्सन चित्र द्वारा किया, गया है । इसके श्रतिरिक् पुर्ज शरौर 
हन्ना मे होने वाली रात्रिया को जानना श्मौर दीक करना श्रौर हर 
कार्‌ की पफि्टिग का वरन बहुत से चित्रो द्वारा विस्तारपुथेक किख) 
गय दै । दजन की हासंपादर निकालने का दंग भी बाया गया 
यह्‌ पुस्तक हर एक इ जन इाद्वर मकेनिक श्रार इम्जिनियर के क्लि 
एक सी लामदायक शरोर सहायक सिद्ध हई हे । हस्तक देसी सरल 
भाषा मे ्लिखी गह कि थद्‌ पदु लिखे लोग भी पूरालाम 38 
सकते हैँ । पुस्तक हिन्दी तथा उदू" दोनो भाषाशा मे सिलल सकता ह । 
सजिर्द पुरतक क रियायती म्य ६) दुः रुपया डाक खच ।॥) अरहलग । 


अविना साजा 


शीशे को सफाई, शीशे पर कलदं चदाना, कच में छद-करना टे 
इए शीशे को जोडना, शीशी गलाना, शीशे के प्लेट म्लास तैयार 
करना, बोतल बनाना, कृदिम रग विरमे जवाईरातं बनाना शमौ फे 
खिलौने बनाना, शीशे पर कल करने का तरीका आदि मूल्य २) 
रुपया डाक खच ||} । 


पता-रतन एन्ड फो° पुकसेलपं, दीपा कल, ददलत । 


श्री शर्वाय नमः 





मूक करोति वाचालं पुरु लंवयते गिरिम्‌। 
यत्छपा तमहम्‌ बन्दे परमानन्दम्‌ माधवम्‌ ॥ 


स्वरोदय शास्यो के मतातुसार किसी वै दी तेजी न्धी का 
ज्ञान चत्त शुक्ला प्रतिपदासेहीकि जता है, कारण कि दसी 
दिन अथात च॑त्त शुक्त पत्त की एफ सेदी विक्रमादियका 
सयत बदलता हे । श्रौर उसे ष की तेजी मन्दी केज्ञान कर लिये 
यह्‌ भी ्ाव्टयक्‌ है किं मेष श्रादि राशियों तथा इतके खामी का 
ज्ञान ग्रहो का ज्ञान, परह के उच्च नीच का ज्ञान, ग्रह ङे मल 
त्रिकोण का ज्ञान ओर उनके रहं के) मित्रे, सम रौर श्त्रश्रो 

ज्ञान हो ¦ अतः यहां सव प्रथम पाठकों को राशियौं खैर प्रं 
का, राशियों के स्वामिर्थो जोर प्रह फे सच्च, नच मूल च्रोर्‌ 
शरोर भित्र, सम तथा श्रयो का ज्ञान रया जायगा । 


प्रथस्‌ राचिर्यो के नाम लिखते ह | 
"(१ मेष 
(२) यूष 
( मिथुन 
(४) ककं 
(४) क्षि 
( 


६) क्य 


1.9; तृता 
(८ षृ दिचक्ुः 
(६) धन्‌ 
(१० मकर 
(११) म 
(१२); भीन 


छव सूर्यादि नौ परह केनामद्विचे जाते 
(१) सूय 


२) चन्द्र 
(&) गर्तं 
(षर; बुध 
(५) शरू 


(६) शुक्र 

(७) श 

(८) राहू 

(६) केत | 

फिसराशिक्ास्वामी कौन श्रह है यध इस फो लिखा 
नाहा हे) 

मेष रशि ऋ श्वामी गज ई! 
दष राशि का स्वामी शुक दै। 
मिथुन राशिका सवामः बुवद, 
फक रा्ि का स्वामी चन्द्रमा दे । 
सिह राशिका स्वाभी सूयहै। 
कन्या राशि का खामी बुध दहै | 
तुला साशिका सामी शुक्र दे) 
वरिचक्‌ राशि का स्वामी मगलदै। 


„~ 3 


यनु रशि द्ध स्वामी गुह दै, 
धकर राशी कास्वमी शनिहै: 
कुभे राशि का स्वामी शदिदै 
न राशि का खामी गुरू 
कोन सा प्रह किस राशि के उच तथासि रशि के कक्ष 
रश तक्‌ नीच है ष इसको लिखते 
सूयं मवराशिके १८अद््‌ तकृ उच्च तथा तुता राके 
दस्‌ श्म तक नीच दै 
चन्द्रमा ध्रष राशिके ३ अश ठक्‌ उच्च वथा बरिचक राशि 
केरे श्रश तक नीच है! † 
युध प्रह कन्या राशि केर अश्‌ तक उच्च तथा मीन रक्षि 
के १४ अश तक नीच 
यृहस्पत्ि थह ककं राशि छे ४ अश्‌ तक उच्च तथा सकर राशि 
फेश्ञश्‌ तक्‌ नीचं 
शुक ग्रह्‌ मीन राश्चि के २७ अश रक उच्च रथा कन्या राशि 
के २७ अशा तष नीच है: 
शनि ग्रह्‌ तुला राशि फे २० अश तक उस्व वथा मेष सशि 
२० अश हक नीच दहे 
£ € ० 
सूयं आदि ग्रहं कँ मूल त्रिकोण 
सृय का मृल त्रिकोण पाची राशि सिंह टे! 
चन्द्रमा का मूल त्रिकोण दृस्री रश्चियुपहं 
मंगलं फ़ मूल त्रिकौर पलो राशि मेप ह । 
बुध का मूल काणं छट! रानि कन्या हं । 
गुर का मूल च्रिकोण नीवीं राशि धनुहं। 
शु का सूले त्रिकोण सातवीं राशि दुल्ला हे । 
शनि का मूल त्रिकोण ्वारहवीं राशि शुम्भ है । 





सूये चन्द्र मंगल शौर शुरु का मित्र है । 
चन्द्र युध रीर सू कामित 
मगल--सूये चौर शुरू का भित्र है । 
युध--शुक्र ओर सूथे का भित्र ह| 
गुरु सूये चन्द्र ओर मंगल का मित्र है | 
शुक्र बुध रोर शनि का मित्र है 
शनि बुध च्मौर शुक्र का भित्र! 


५५ प्रहु 


सूये का सम्‌ अह्‌ युध है चन्द्र के समगर मगल, गुर, शुक 
ओर शनि ह । | 
मगल के सम बह शुक चौर शनि | 
बुध के सम ग्रह मंगल, गुरु ॐौर शनि है । 
गुरु का सम मह शनि है| 
श रे सम प्रह माल श्रौर गुर ह) 
शनिकासमद्रह्‌ गुरु! 
शत थट्‌ 
सुय के शतु शनि चौर शक दै । 
मगल का शतु ध है! 
बुध काशत्रु चन्द्रहै। 
गुर के शत्रु बुघ चौर शनि ह| 
शक के शु सू श्नौर चन्र है 
शनि के शन सूय चन्र शौर मगल ह । 





शं ५ 
न्‌ 
प्रायः प्रस्येकक्सतु की स्वामी राशिदहेदी दहै, अतः ससी 
ञ्‌ रज ^ भ ध स 
यस्तु को तेजी मन्दी देखने से पूषै उसने स्वामी का ज्ञान रखन 
अत्यन्त श्वर्यं ह ¦ अतः तीचे युख्य २ न्तुच्रो की खामी रि 
फो लिला जाता है । 





मोती कास््ाभी राशि मीन है, अतः मोदी दौ तेजी मन्त 
मीन सशि द्य देखनी चादि ¦ 


£ 
सवश 
स्यं का स्वामी शशि मेष दवै, अतः छण की तेजी मन्दी मेष 
शशि द्वार देखनी दाहय) 
१ 
गेह कास्यामी रशि ङ्म्भ हैः छतः मेहे कीतेजी भ्म रश्चि 
दार! देखनी चाहिये 
चीनी | 
चीनी का रथामी राशिं मौ इष्म दै, अतः चीनीकौमी तेजी 
मन्दी धम्म रशि द्वार देखनी चाहिये ! 
चव 


चावल का सामी मेष रशि है, श्रत चावस कौ तेजी मन्य 
मेष रारि द्ररा देखनी चाष्टमे | 


अतर 


जवार छ स्वामी वृररिवक राक्ष है, अतः जवार कौ तेज मन्दी 
यृरिचक राशि द्वाय ददन चाह 


श्ट 


| 


र काखवासी मिथन रशि दै, अतः र कौ तेजी मन्दी 
मिथुन राशि द्वार देखनी चाहिये | 


फर्‌ शौर सोम्य महँ का पिच 


बन्द्रमा, व॒ध, गुद यर शक्‌ सौम्य प्रह कहलाते ह, चौर शेष 
रह सर्व मगल, शनि राह चौर केतु श्र रह कहलाते ह । 


र्‌ यह्‌। का बाकट पर्‌ प्रभवि 


यदि दरू यह राशि से रीसरे छदे, सवं, स्रव दो तो उस 
सतु के भाव गिर्‌ ज्ञाते है । फिम्तु यदि यही ब्रह उसी रशिके 
हले दूसरे चौथे पंचं सातवे, आव न चर्‌ बारह दा ते 
वसतु करे भो मे तेजी आजाद प्दाहर्णथं जव गहूका 
खामी कुम्भ रशि है, गौर सूयं जोकि एक दूर अर्हे द उस 
(म्म राशि के) तीसरे अथवा छट कथवा दसवें अथवा भ्यर्हव 
यद्वि जार्हाहैतोगोह् के मवि भिर्‌ लये } इसी प्रकार सूय क 
दसी राशि मे पहद्धे दसरी चौथे पांचवे सातवे आरव नवं वादव 
जाति सेनेहे मवमे तेजी श्रा जेमी । स्मरण रहे कि राशि 
से जितने भी अधिक वर प्रह तीसरे छरे दसं ग्यारह हग 
उतनीहमो उस बस्त मे मन्दी च्रीररश्चि से जितन मौ अधिक 
करर ग्रह्‌ पते दुसरे चये पाच सात्वं आठ नवं छर्‌ बारहवं 
रे उतनी हौ उस चतु यँ तेजी खायेगी । 


92 


( ६ ) 
६ ५९ च्य शह क प्रम्व 





चन्द्रम्‌ 
चन्द्रमाफेराशिसे चौधे आर्षे छ(र्‌ रहत होने प्र्‌ इतत 
पस्तु म मन्दी श्रौर्‌ पहिले दसरे तीसरे पधं उठे सत्वे नपे 
सवं शौर ग्यारह स्थान में चन्द्रमा फे हने पर उस वस्तुक 
भावो म जिस वस्तुको वह रशि खमि दो, तेजी ख जती हे। 


ध्‌ 


युध के रशि से दृसरे पचे आठवें दसवं छर म्यारहधं होते 
पर उस वन्तुकेमाोंमंसन्दी जिसको कि राश्िखासीहो शौर 
पिले, तीसरे चौथे आघ्यं सात्वं न्धं दारस्य होन पर उस वस्तु 
मेतेजीश्ाजतीदहे। 


९१९, 


गुरू के रशि से दृसरे चौथे पवये सातवें तपे दसवें ओर 
ग्यारहवं होने पर उस चतु मे जिसङी बह रारि स्वामी हो मन्दी 
रौर उसी राशि से पदिक तसरे हठे आाठवं बारहषे होने पर 
उस वस्तु के भावों मँ तेजी चा जाती हं 


सुक 
शक्र के रि से पहिले दृसरे पीसरे चौथे पांचपे आवें 
नवे दसवं भ्यारहवे' शौर वारहवं होने से जिष्ठकव्स्तु की राक 
हो उसंव्स्तुके भवोँमे मन्दी र राशिसेष्ठे सावं होने 
प्र्‌ उस वस्तु के मार्वोसेञ्याजप्तीहे। 
(4) 
तीए चन्द्रमा | 
रीण चन्द्रमा के राशि से ठीसरे छदे दसवे यौर म्यारह 
होने से उस राशि कौ वस्तु के म्ोमेसन्दीञाजाती ह । 


ते 8 ( ९ ) 
हों के नक्र वेध दवारा 
तेजी मन्दी देखने री विधि 
पह नुत्‌ भथ्‌ चक 
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6 १ १ कक्‌ 


2, 


अवक्र ध्रह अदिवनी चत्त वेध करते दै दो चाधः घं 
सब प्रकार के धान्य च्छर्‌ ब्म तेजी जाती हैः ओर्‌ शधे 
ऊंट खच्चर श्मादि पशु सहने हे जपै ह ¦ शौर जव इस नलतत्र 
मं सोम्य प्रह क़ वेध होता है ठे उपरोक्त सारी वस्तुच्यौ के भाव 
शिर जति 

जव क्र प्रह भरिणी नक्तत्रमे वेध कसते तो हू, जो 
जवार, चावल, साठ, भिचं श्रौर पीपल आदि प््तु् के भाव 
बद्‌ जाते है| 

जव करर ग्रह कृत्तिका क्षत्र मे वेध करते हँ तो चाल, चने 
लो, तिल, रौर हरा तथा स्वे प्रकारकौ घाहुश्रौं के आव सें 
तेजी खा जाती है) अर इस नक्र मे जव सोम्य प्रहु वेध 
करते हं ठे उन्हीं सायै वस्त्रो. के भवो से सन्दीखानजाी है 

जब ऋ.र प्रह रोहनी नक मे वेध कसते हँ तो सवं प्रकार 
के घान्य रस ज्रौर पस्तुश्रं के माव वह जतिहै। शरीर इसी 
नक्र भ जव सोभ्य गृह्‌ वेष करते है तो यदी व्यं सस्ती हो 
नाती है 

जव क्र.र्‌ प्रह मृगशिरा नक्त मे वेध करते ह तो प्रायः सें 
प्रकार के जलल के चन्न तथा गाय भैस आदि पुरौ की कीमतं 
वद्‌ जती है । किन्तु सौस्य प्रह के इसी नक्त मे वेध करने से 
दन सारी वस्तुद्यों के मावो मेँ मन्दी आ जाती है | 

जव क्रर प्रह आद्र नक्ञत्र मे वेध करते हँ तो प्रायःसन्न प्रकार 
के नमक, तेत्त, चन्दन अदि सुगन्धित वश्ये महंगी हो जाती ह । 
श्रौर यह्‌ महंगाई कोड एक मास तक्‌ रहती दै । श्रौर जब इसी 
ष म सौम्य प्रहु वेध करते हँ तो यही वस्तुये सस्ती हो जाती 
ह 

जव करर प्रहु पुनवेु न्त्र में वेध करते है पो सीना तिल 
कपास सुत इषु भा च्रौर गेरूरा रा की वस्तो के भाव दो मास 
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तक तेजं रहते द । सौम्य मरहम के इसी नक्त मै वेध करने से 
इन्हीं बस्तु के भातो ये मन्दी शा जतीहै। 

जव छर ग्रह पुभ्य नक्तत्र मे वेध करते हतो सोना चांदीके 
भाव वद्‌ जति, घी तैल सरसो चादल आदि वस्तुश्पों के भावों 
मेतेजी श्या जाती है चौर जवं सौम्य ग्रह्‌ दसी नज्ञत्रमे वेध करते 
हतो यही सारौ की सारी बस्छये सस्तीदहो जादी ह । 

लवकर ग्रह्‌ च्रुदृ्ैपा नक्तत्र मे वेध करते ह तौ गहू, मजीटः 
मसूर. कदू मिच आदि वस्छ्रो के मावीँप्न तेजी रा चाही है| 
न्तु सोस्य यहं छ नक्तत्रमें वेध कर्ये से यह्‌ सारी बस्तु 
सस्टो हो जाती 8 

जव्‌ छर ग्रह मधा नक्ेत्र यें वेध कर्ते दहदौ तिल वैल) चवे 
मूग गुड खरौर अलसी के माव वहु जाति है । किन्तु सस्य 
महो के इसी नच्च में वेध करन से यह्‌ सारी व्तुय सस्ती हो 
जाती हं | 

जब्‌ करर घ्‌ पूर्मी ाल्युनी नक्षत्र मे वेध करते है तो उन, 
कम्बल, तिल वार च्रौर चांदी के यावो मे तेजी चा जाती 
च्रौर्‌ जव सौम्य प्रह इसी नक्तत्र ये वेधे करती है, तो. इन्हीं सारी 
वस्तुं के माव गिर जाते है । | 

जव क्र र प्रह उत्तरः फाल्गुनी नच मे वेध करते द तो चावल 
कोद्‌ , उडद संधा नमक ओर लसन आदि वस्त्रं के भाव तेज 
हो जाते है । दसी नत्त मं सीम्य मरह के दैध क्रते से यही 
वस्तुयं मन्दी हो जाती है । 

जव करर ग्रह्‌ हस्त नक्तत्र में वेध करते ह तो रक्त चन्दन कपूर 
देवदारू र अगर के मावोँमेंतेजीया जाती है) सौर जव 
सोम्य प्रहु इस नक्षत्रम वेध क्रते दतो इन सारी वस्तुप्रों छे 
भाव गिर जति हं । 
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जव कर थह चित्रा नक््त्रमेवेधक्रते ह हौ सोना, र्ट्न 
गेहूं उर्द मूध चादि वटुं के भाष तेज हो ऊति ह} घोडे 
महग हो जति हं । छन्तु सोस्य प्रह के इसी नक्त मे वेध करते 
से यह्‌ सारी बस्ते ससी हो जाती है । . 

जव करर ब्रह स्वाती नक्त्रसें वेधकरते है तो सुपारी भिचं 
सरसों तेल दीन राई छौर खजूर के भावो मेतेजी आ जानी डे 
शरोर जव सोभ्य प्रहु इसी नक्र मे वेध करते हं तो इम सारी 
वस्तु के मावो मे मन्दीच्ा जती है| 

जघ कर प्रह विशाखा नकत में वेध करते हं ते चावल गेहूं 
मूग राद मसर च्रौर कपड़ा के मावो तेजी चा जाती है| सभ्य 
प्रह के इसी नक्त में दे करने से चह सारी बद्तुयं सस्ती हो 
जाती हे | । 

जव कर्‌ ग्रह्‌ अनुराधा नकततत्र मे वेध करते हतो सच प्रकार 
की दालो के सावो मतथ अन्न चावल, मकेथ चर्‌ चते के भावों 
सें तेजी श्रा जादी है । चौर जव सौम्य यह्‌ इस न्त्र मे वेध 
करते द । तो इन सारी चतुरौ के मार्वासें मन्दी ही हे। 

जव क्र.र प्रह जयेष्ठा नक्त मं वेध करते हे तो गुग्गुल, गुड़, 
लाख; कपुर पारा हग श्रर कोली के भव तेज हो जतिहे। 
सोम्य ग्रह के दसी नक्त स वेध करने से इन वस्तु का भावं 
गिर जाते है | 

-जव ऋ.र प्रह मूल नक्त मे वेध करते हँ तो इवे वस्तुये, सेधा 

नमक कपास ओर सवे प्रकार के धान्य महंगे ह्य जाते ह| चर 
जव इसी नके मे सौम्य प्रहु वेध करते हँ तो इन सारी बस्तुद् 
के सावो म मन्दीश्माजातीदहे। 

जव क्र. प्रद्‌ पूर्वापाद्‌ नक्त में वेध करते र्हूःते षी कन्द मूत्त 
पल च्रौर घान आदि के भावों मेंतेजीयाजदी है) श्ौर्‌ जख 
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सोस्य प्रह इमी तकत में वेध करते रे इन्‌ सारी वष्टु के 
भाव गिर जातेद्। 

यव क्र ग्रह्‌ उत्तराषाद न्त्र मै वेध करतेदहैतो लोहा 
पील तावा आदि धात्र फे माव तेज ह्यो जाति दहै खर घोडे 
वेल तथा हाथी चदि चौपायो की कीमतं वह जाती है। आौर 
जव सस्य प्रद इसी वच भै वेध करते तो यह सारी बस्तुयं 
सस्तीष्े वादी रह 

जव करर प्रहु भिसि न्तत वेध क्रते ह तो दाख खजुर 
सपार मग आयल दयौर असगन्ध के साक से तेजी श्र जाती 
ह! चौर जव सस्य शह इसी नकच्च्र ये देघकरतेद्ै तो इन 
सारी वस्तुं क माव गिर जाते हं) 

जव करर ग्रह श्रवण सक्त में दैध करते दहै तो पीपल, सुपारी 
ठुप धान्य तथा मीरौ चन्त के भावं तेज हौ जति ह । किन्तु 

म्य ग्रहो के इसी न्त्र मेँ वेध करने से यह्‌ सारी वसुं 

सस्ती हो जाती हं । 

जव ऋर ग्रह धन्ष्टा चत्र म वेध करतादहै। तो सोना 
चांदी रथा मणि मोती आदि के म्वोमे तेजनी आ जही है। 
सौर सौस्य प्रह जव इसी नच्त्र मे वेध करते हँ ते यह वस्तुं 
सस्ती हो जादी ह| 

जव क्रूर श्रह शतभिषा नक्तत्र मँ वेध करते हतो तेल 
कोदू" मदिरा पीपलि तथा मूली रादि के माव तेज हो जते | 
सोम्य प्रह के इसी नक मे वेध करने से यह वस्तुये सक्ती हो 
जाती है । | 

जव करूर र्‌ पूर्वा भाद्रपद नक्तच सेवेव करते है तो जाय 
फल धान्य धाद च्रौर च्रौषधियों के भाव वदृ जाते ह | यदि सौम्य 
प्रहु इसी नत्तेत्र मे वेध करते हो तो यह बस्ुयं सस्ती हो 
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जञाधगी 
जव करर भहु उत्तरा भ्र पद नक्र धै इय करतेष्टुही गुड 
शक्कर, खारड पिल चरर खलल के म्मे तेजोश्या जप्त ह| 


रौर जव सौम्य प्रह इसी नक्र मवेध कस्ते तो हनी 
वन्तु के भाव भिर्‌ जाति है । 
जव र प्रह रेवती नक्तत्रे में वेध करदे ह ते मरि मोती 
श्रीफल च्रौर युपारी के भाषो म तेजी अ जादी द । सौम्य ग्रहों 
फे इसी नच्त्रमे मेध करते सं यह्‌ सारी वस्तुयं सप्ती हो 
नाही है । 
8 . २७ ४ । 
मेष शादि राशियों मे बं के उदयं 
०, क 
अस्त होने पे मार्ट एर एमाय 
१-- परप राशि पश्य फे शनेषे 
५८ पर्‌ प्रव 
सूये यदि मेषरशिमें श्राजाय रे सेना चान्दी, गुड़ 
खारड घी तेत र्द कपास चादि वक्तु के भवो सं तेजी ओं 
जापी हे | 
चन्द्रमा केमेपमेश्राने से अग्रीम, सई, गेहूं, चना च्रौर 
लसी आदिक मावोँमेंतेजीञ्ाजीदहै। 
मगल यदि सेष राशि म जाय तो तिल स्वार उन कपास; 
चन्दी, सौर नग तथा रत्नो के भाव बद्‌ जाते है सवे प्रकारके 
अनाज के भार्घो म मन्दी आ जाती हे। 
बुध यदिनेषराश्चमेञ्रा जयेतो रई, खाण्ड, तिल तेल 
श्रीर्‌ चान्दी के मार भिर जाते है । सोना मोती जौर जबाहयत फे 
भवोमेतेजीश्राजादी ह । पशु मणे दह्ये जति है। 
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शिते अजाये गुड, चीनी चौर कपडे 


केभादों य मन्दी च्ाजादी है) सई म कापी घटा बदु 
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शु यदविमेप राशि मैसंहो र्द चान्दी शौर अनाज कै 


भा्षोयंकाप्मी तेजश जाती है) अलसी अर्‌ उनके भाव 
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शति यदित रक्षि मं श्रा जायतो सोना चान्दी मोही 
पुरा सत्न धान्य द्यौर्‌ रदं श्मादि के भावों मतेनी आ 


लपरश्चिये छा जये तो सवे प्रकार के अनाजों 
फे र्वोमे अस्याधिक तेजीखाजातीह, शौर देशे प्रायः 
अकाल पड़ जाता हे । | 
` जव शुक्र ओर राहु सेषराशियें एक साथ शआ्राजाते ह तव 
भी च्रङकाल पड़ जाता हैः छर सूयं संगज्ल शुक्र चोर शनि यदि 
मेपरश्चिमें एक सथ्माजयेदां यह भी अक्ालका कारस्‌ 
धन जाते ह 

सूये चर शुक्र फे मेपराशिम एक साथ्याजनेसे र 
सस्तीदो जीद, मौर चान्दी रौर अफीमके मार्वोसे तेजी 

्जातीहं 

राहुः मंगल शुक्र जव एक साथ राशि मे जतिदहै तो रई 

के भावतेजहोजातिहै। 


२--वृषराशिमे ग्ररौकेमाने सते 
मार्कट परं प्रभ 


सूये यदि दृष राशि मेशाजायतो स्वै प्रकार के अ्रना्जों 
केभार्वामेतेजी आजतीह। सहं चौर चन्दीके भाव गिर 
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जत है} 
५ 2 
७ ५ ध ५ क ~< य 
चन्द्रसा दु संक्रान्ति दिनि यदि दवृप रश्निमेह्ोती ज्‌ 
# ्‌ शर १ 
भ्र तेन षह जाति हें: 


| 
राकिर ्ाजःयने खना सहै कवास कपड़ा 

युः दुम, चन्दनं श्रीर्‌ स्वे प्रकर क्चनाज के आदौ म तैजी 
द्याजादी हं, 

वध यदिषृपरशिमेंयाजायदः अषठोस के मावो से तेजी 
ाञजातीहे। जव वुधवब्षराशचिरं चतह पहुल्न १५ दिन 
रुई फे भ्यो मे मन्दी राजा इ, चर एनः १५ इिनोके 
पटच भवितजदह्‌जतिह ! ससर पर्‌ युद्ध क बादल मडरवि 
लगते ह! यद बुध वशा ससमेव्परशिमेञख्ये तो रह 
के भावों से पहिल १५ दिन मी सन्दी नहीं राही मे 
आरम्भसेहीतेजी्ा जादी डे 

वृहस्पति यदि पृषराशिमेश्याजायतो रहं के भ्व भँ एक 
चप करे भीतर ही तेजी त्रा जादी दै! अनाज म्हणा हे जता है । 
चेत्त मासमे घी तेल रथा श्रबण्‌ मासमे चनेके माघो तेजी 
राजतौ हे। | 

शुक्र यदि वृध राशिमेंआजायदो ्ननाज्ञ के भवं मे तेजी 
श्रा जादी हे! रहग्मोर चान्दी के भाव गिर जति, 

शनि यदिवृपरशि मेश जायो सव प्रकार के अनाज 
चरौर परी तेल शमादि के भ्ों मेतेनी श्रा जाती दै, चोर रट 
भ परस्पस्युद्ध होता है । | 

ह यदिवृषराशिमे श्रा जायतो रद, रिक्त, तेल, कर्याणाः 

कपास, रड, कस्तू), कुदुम चदि के मदोँमेतेजी श्रा जाती 
हे | चना का यद स्ष्ह च्याः जाय ठो पर्याप्दं ल्भ 
हता! 
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वरूप रशि मेंयदि राहु श्रौर फल दोनों एकसाथ अ 
सये, तो श्रना क्रे भ्व में चस्यधिक तेजी चा 
लातीहै। 

(जम्‌ 9 क य 
३--मिथुन राशि मेग्हफे आनस 
{~ 


मक्र एर्‌ प्रभु 


सूये यदि मिथुन रारि मे आजयेतो रं के माघ गिर्‌ जते 
हैँ) चन्दी घी तेल कपास, का मूल तिल चौर हर प्रकार के 
श्मनाजों के भार्गोमें तेजी त्मा ज्तीहे) 

मिथुन रिम सूये च्रौर बुध यदि एक साथश्रा जायो रद 
के भाव भिर जते ह। 

यदि चन्द्रमा मिथुन राशिमंश्मा जायतो शृ्ुके भावम 
चार्‌ दिनो मीतरत्जीत्रा जादी हे 

यदि मगल यिथ॒नरशि्मश्नाजायतो शह खारड शक्कर) 
लाल रंग कौ बन्तुयं अ्रलसी तास्वा कुम्बा, मजीट, दूष 

ही, यफरीम श्र सवे प्रकारके नाज केमवोमे तेजी 

जात है। चन्द के मादो सँ कष्‌ बिशेष घटा बही नरह 
होती । | 

यदि मिथुन राशिमेंम॑गलकेसाथ ही कोई शौर श्रहमी 
प्राज्ञायतो चान्दीके मब मिरजतिदहै। 

बुध यदि मिथुन रशि में्आाजायतो सोना चान्दी शौर रदं 
के भाव १५८ दिर्नो के भीतर गिर जते है| ॑ ह 

गुरु यदि मिथुन राशिमेंच्राजायतो सृके भाव गिर जति ` 
हँ । सोना चान्दी, सूत कपड़ा, घी ओर तेन के सावो मँ तेजी 
श्राजतीदहै। यदि यह वस्तुयंमाग शीषं मासमे ऋय करके 
बेताख मास मे विक्रय की जवयेतो काफी लाभ होता दे 


{ १६ ) 


शु गरिथुन राशमेच्राजायतोस्द्रं सूत खपास कपडे 


के भाव गिर जति हं | ऋलसी के सघ साधारण रतै है 
यदि शनि मिथुन राशि मंशा जायं नस्क तैल गुड लष 
त्रारि दुरो के याघोंमेतेजीयाजरी दै | मजीढ साना पल 


हाथ घोड़ा रौर उनके मावगि्जति है । परिचमी रामे 
परस्पर युद्ध हृता । सेने छे माघ प्रायः हिर उते है| 

रह यदि धुर राश ्ःजायैतो सपे प्रकर ऊ ञ्नाजं 
च्रीरघीके भा्वोभरंतेजी श्रा जत है| सनि चौँदीके माव पिर 
जाते | स्ट सश्तीहोजातीदहि) घी दथा धान्य क्र साव सत्त 
मास के पदृचात गिर जाते ह । सन अर सूत महे रहते ह | 


४--ककं राशिपेंश्रहयं के अने पेम 
एर प्रप्र 


सूये यदिककं राशि मे घ्रा जायते चौदी के मों 
तेजी आ जादी है । यदिशुक मी सूये कै साथ क्कं राशिमें 
प्रवेश करे अथवा शुक्र के ककं रशि प्रवेश करते समय सूय 
पूष से क्क राशिर्मे स्थित हो अथवा सूये के प्रदेश करते ससय 
शुक्र कके राशिमेवेठाहृ्ाह्ुरो चन्दी के सर्वो मे अ्यधिक 
तेजी आ जी हे । | 

मल यदिक्कंराशिमेत्ाजायतो भस की डीमत वद्‌ 

जाती है स्वे प्रकार के अनाज, गुड, शक्कर चआ्दि चर्तुं के 

आयामे तेनीखाजातीहै। सूद के भाव गिर जते 

वेध यदि कक रशिमेंच्राजायतो चन्दीक भध तेन हो 
जाते ह। सूईकेमावमिर जाते षह । मोनासस्ता हे अता है। 
खन्ड ओौर्‌ अनाज के माव साधारण रहते ह । गड भे काफी घटा 
वदु होती द । दवेत षस्त के माव गिर्‌ जते हं | 


८.६१. 


गु यदिक्कराशमेत्राजयेरोष छे भावम तुरन्त 
तदी अ सही ह, भिन्त यदि गर वक्छीहोरो खड्‌ के भ्व भिर 
। गड श्मारर्यः के भाबतेजहो जाति | व्यापारियों क 


के गरुके कके राशि से आन्‌ प्र्‌ गेह चना अनाज 
दिद संग्रहु करे काणी लाभ हेग 

श्च यदिक्कंराशियेखाजायति हर्षे भावों मै प्रथम 
यु मन्दी अकर पदचातत तजी अ जही है । यस्षली, च्ररन्डः यी 


तेल, गड खन्द श्रीर्‌ शक्करके भावो मं तेजी गाजती है 


शेयरों क मावभीबदजातहै | चोदीके भ्व मे मन्दी श्या 
जाती ह | 
(# [र ९ @  ९५> ०५, ¢ ० ७५४ [पि 
शरि यद्दिक्करशिश्माजायरी रूढं के मारयो मं अत्यधिक 


१ 


तेजी श जाती है | मध्य प्रदेश मे अकाह्न के लक्तण रण्ड मोच 
हैन लहत ह्‌) | 

राहु यदि ककं पशिसमंश्माजायदोषईरै सथो मन्दी चा 
जाती) साना चरी ताम्बा अदि स्वे प्रकर कौ धा ष्क 
मास के पचात महुगी ह्य जारी है । गेहं चौर चावल के माब 
तेज हो जाति ह ॥ 

स्मरण रहै किक्रिसी मी कुर प्रहु के रस समय ककं राशि 
प्राने से जथकि चन्द्रमा ककं रशिश् हा अनाज दे माषो से तेजी 
छ्माजाती दहे) 


५-पिह्‌ रशिमे हके यानेसेमर्पटिपर 
प्रमा 


सूय यदि सिद सशिमञ्माजायतो रुई चांदी गुड खान्ड ॥ 
तिल तेल रन रादि के भावा. तेजी श्रा जाती है। 

मगज्त यदि सिह रशिमं श्राजायतो षूद चाँदी सोना ताम्बा 
प्रलसौ लाक्ञ वस्य विद कर लाल सचे के भवो मे तकी भा 


४? 
स € ^ 
॥ करय 


श | (१ ~ ॐ = 0 म द >. 1 नः ॥ +^ १1 
ठप यदि सिह र्शम्‌ खा जायलसं सडह चदं खय प्त 
प; भ ददनं ध्वनः ग श्न ह ट [वन 
कपड, देवदार चर ख्दट पदार्भा क सार्धम तेजी चा जारी है! 
शोय त धश्ल नि स्‌ = द) पठार ष्र्‌ श्र चपा 
शया के ध शिर जक्ते हु! न्ड शक्कर श्र कृपृर्‌ शआ्मादि 
स ० ~ सी = ४ 
अद्य दुस्त हू सातु ६ 
$ | प अ, धिः 9 ९ 
शियेष्ाउायतो कद्र क्पासग् ल्ल स 


व 


की वत्तु के भावों मँ चार सासो के परचा्त अस्यधिक्‌ तेजौ ऋ 
जाती है} व्यापारियों को चाहिएक्रि इन वसतु फो क्रय करके 
शम्‌ खख शशिने शयवे छ यार्‌ मास ब्दकाह विक्रय करं 
ना सास हमा 
शुक रयि सिरि च्सायतेसेनाः पकौ वस्तुश्रौ 
कमाये ठेजीच्ाजतीहै। लालस पशु सखी संहे हये 
तिद चरी क भव भिर उति है स्य प्रार्‌ दै अयानो के 
मठे ही सा 
शनि यहि सहि यद्वि मं श्रा जाय पो गु पेल, सरसों 
प्रौरतोरियाफ मावस सेनी खती है! य॒दि शि ~> 
छश पर श्या जयन्तो रूद्‌ दे मावबड जारि है | 
राह यदि सिह रश्चिमंच्ा जयतेः हद्दी दुम्टौः काली निच 
सवाक भातः मास पतृषात तेजी जी है | व्यापारियों 
कौ चाद्धियं छि द्य वन्ता का क्रय क्र शनि के स्तहु रशि में 
श्राति दः मा दद्यात चक्रिय करः लाम द्वीपा ! श्नाजे के 


१५४ 


तोम मन्दी शा जाती है र 
९-कृन्या रुसुम गृह्य क आनस पद्व 
धर प्रभूत 


९ दिकः ल भ ङ्‌ त्‌) ¢ री ष {त्त भ 
सूयं यदि कन्या यशिमे खा खय त्ती इड, श्री फलः, ठिल्न तेल 
नरैर्‌ = द ~ म स प्‌ न्च ऋज) ) {च्‌ ॥ र स्वव 


गुद यदि सिह र] 
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ध; 4 


, 


१ 
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कन्णराशि तें श्नि से रह लोघ, म॑जीट के भावं 
टर जत ह | ह स ह्‌! जतां इ 
संल कन्या दरखष्् में श्रनि पर हूड्‌, सोना, चांदी, अलसी, 
हर लल दस्त्र तथा लाल वस्तुच्रीं फे मों में अत्यधिक तेजी खा 
तः र । 
युध के कन्याराशिमेश्रानेसे षटं, सोना, चना चौर 
खाण्ड के सार्घोमेतेजीच्ाजती है चर्‌ षृ, तथा चोरी फे 
भाव शिर जति हं | 
गुर्‌ यदं कन्यां राशि यं जाय तो षड्‌, चदी, उन कपडे 
तथा धतुच्ना कं मा्षोसेंसन्दी आ जाती है, जवार, चावल; 
मूग ग्द धन्य घी षास्ड शक्कर तिल तेल उरद चना 
गुड़ अदि बतुघ्रो के मद्यो चे तेजी त्रा जाती दै) यदि व्यापारी 
कपास का संप्र कर रुरू के कन्या रश्म अदे के चार मास 
प्र्चाति वचगे तो उन्हुं काफी ललाम होगा | अनाज को वेस्ाख 
मस्मे खरीद कर भाद्रपद मासमेवेदने से मी कष्ठ ज्ञ 
होता है । 
शक्र यदि कन्यारशिमेआाजायतः ई केसां मं मन्दी 
आ जाती ह | अनाज, चावल, घास च्छर्‌ चान्यीके मावो में 
तेजी चा जादी ह 
„ शनियदिक्न्याराशियेंत्रा जायतोरृह जौर सै प्रकार 
के अनाज्के मावो मे तेजीद्याजती दहै। साना डौर चदीके भाष 
गिर्‌ उति हः 
रट अथवा कतुककन्या राशिर्मे या जाय रैः ुगुन्धित चस्ते 
टके भावोमंतेजीच्राजातौहै। अलसी के माव गिर 
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सौम्य रह कन्या राशिमेश्रा जयेः तो रुदं फे माष 


~ 


{ २ ; 


गिर जतेहै शौर यदिक्ररप्रहश्सराशिमे जये ते सदं 
के माघोँमे तेजी जाती 

यदि बुध; गुं शौर शुक एक साथ कन्या राश्चिमे श्रा जायं 
तो सर्‌ के माव षक मासक भीतर हयी भीतर गिर जात दह । 

युध केकन्या राशि में अनेसे अनाज स्सा हो जता 
ह | 

यदि मंगल च्रौर राह कन्या राशि मेष साथ आ अ 
तोर्हके भावरजिहो जिह । 

यदि शनि, राहु श्रौर गुर एक साथ कन्या रशि मेयाजायं 
थवा कन्या राशि मे यह दीनी प्रह कटर हो जायं तेरे 
म्मे काषी धरा वदी होती डे, 

शनि बौर राहु यदि कन्यारशिमेएक साथस्राजायं तो 
र्द के साव श्रत्यधिक तेज हो जाति है! 


७--तुला राशि मेंग्हों केनिप 
माकर एर प्रमा 


सूये यदि तल्ला रशिमे आजायरो सोना, ताम्वा, श्रलसी 
रोह, अमला, सघ श्र सवे प्रकार के च्रनाजों के भावो में तेजी 
जाती है| र्डं छर चारी के भाव गिर जाते ह 

मंगल यदि तुला राशि मेश्रा जाय तो रदं कपास, सूतः 


न 


~सन पी ध्रान्य, उडद मु ग गुड़; दवेत वस्य शोर सवे प्रकार के 


अनानोंकेमार्वोमे तेली जाती दै । चान्दौ के मावो में मन्दी 
प्राजादी हे) 

पूयं श्रोर मंगल यदि तुला राशि मेएकसाथ आ नायेतौ 
र्डं के मावौम एक दमतेजीआआ जाती 

बुध यदि तुला राशि म आ जाय तो सूदं गुड़, खार श्रीम 


॥ २9. 


शरमाने कभावतेन हो जति ह) चद असल सरली, शरस 
विनोलः दौर भुमी के सावभिर जति है| वर्प पर्याप्त 
हती } षिद्ध मे यद्ध छिडने की सस्मावना वनी र | 


ज्‌ 
भ 
(र 
प 


गरू यदि तलारशिमे छा जायतो रूईके भाव वद्‌ जाते 

यीः तेल, अर धातुर क माघ शिर जाति दँ | मजीट. नारि 
यल ओर सनि य्व तेजी न्रा जती है) अनाज चेत मास 
मे महया होजतादै। व्यापारस्य को चाहिये कि पौष मासमे 
अनाज खर।द्‌ कर चेत्र मासम वेच, कारो लाम देगा) गुड 
खरड शर्कर आदि वत्तु का स्ह करने से चोमासे मँल्लाम्‌ 
होता ह| 

ेयदितला रशिमेखा जायतो सीने के भावो भती 
द्मजतादहु | सुद्‌ चदा च्ीर्‌ अफाम म प्रथम्‌ इद्ध दज 
कर वाद्‌ म अन्दीच्ाजाती ह 


शनि यदि ठुला रशि श्रा जय पै रूं श्र 
नाज केयार्पेमे श्रस्पिक्‌ तेली च जती 1 वर्षन 
होने फे कार्ण से यक्ाल पड़ लाहा है ¦ 
गुर चौर शनि एक साथतुनारशिमें आजयो 
श्ट मायोसमस्कदमतैनी चा जही 
राहु यदितुला राशिमेश्राजायत्ते श्यौ उसके यने से 
पूवं यदग्रौरभो कट्‌ अन्यक्रर ग्रह वंटाहूृख्ादौतोकृपिको 
अत्यन्त हानि दती ह, यर पृथ्वी पर्‌- महा भयंकर्‌ कलि के 
लक्तण दिखा दने लगते हु 


मगल यदि तल्ला राशिमें षीद तो स्वप्रकारकी ददेत 
प्तुरो के भवो मे रेजी ख ञदी है| 





मकट में प्रम 


ग न (स छ = [न ऊय = ¢ दस्ञ १६ 
सूये यदि वृदधिचक राशिनच्ाजव तो रदः वस्वा वदी 


घ्रोर गरम कपडो के मावोमेतेजीञ्ा जीद 
प॑गल्ल यदि वृटिचकराङि मा जायत दइं दथा सानां 
चोदी आदि सवै प्रक्ररकौ घाु्रो के भदो मे तेजी च्य 


जाती ह । 

वध यदि द्वक राशि मैश्या चायति सर्‌ ओर वदी के 
भावो मैतेजी आजातीदै। पशुत्रं कौ करोमतं उद सप्ती ह| 
सोना, श्रीम वी तेल ओौर अनाज के मादमे तेजी मन्दा चं 
जातीदहे। 

गुर यदि द्रदिच्क राशिमे्याञायसे सोना चाही तास्वा 
सी, कपास, श्रीफल षी तेत के यारे सन्दर न्ना जाती है। 
रह के माव पाच मास तक तेज रहते ह अराजके मार्य में 
खादर पद आष्टिवन द्यौर्‌ काक ढे मासोचे तेजी चा जाती है, 
कपडे फ भाव शर्‌ जाते दह घोडवैल्ल चीर मेख आदि पशु 
सस्ते हौ जाते 

शक्र यदिष्रदरवकराशियेच्याजाय पो सवं प्रकार के अनाज 
के भार्वोमेस्न्दी्ाजतीदहै स्ह शेयर चोरी चरर दरप्स के 
माव प्रथम दुष्ठु सन्दे हकर बादमे तेज जाते दै! अरसी क 
भावोँमेंमीतेची श्रा जातीं 

शनि यदि इ्ुटेचक दाश 
निर जाते ष्ट 

राह यदि ब्ृद्च्क रशिम आजायते सके स्वो में 
तेज श्या जारी 


ह नि 


क, 


जाय तो रुई चोदी शि साव 
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शष्ट श्रीर्‌ संक्त यदि दोनों एक साथ दृदिचकरशियं श्र 
सायं त सनीन वर्वर शौर करवाना फे भवो सें तेजी त्मा 
जाती हे ! कथो सं ५ पास क पटचात काफी तेजीश्चा जती है 
वापारो को चाहिये क्रि ब क्रय करके राहू द्रौर संगल दोनों 

हं कङ्क रायै चनि के ५ सास पटचात्‌ कपड़ा वेच, 

काटी लाम होगा | 

रा, मगल च्रौर्‌ शुक्र, यटि तीनों ग्रह वृदिचक राशिमेश्रा 
जवंदार्ह्‌केमघ्रौमें तैजीन्या जादी दै 

६--धनं राशि में यये हुये यहो का 
(>^) 
मक ५९ धर्मत 

सूर यदि धनराशिगे चा जाय तो सट कपाक्च, द्यूत चह, 
पिल तेल आदि वस्ुश्रो छे मालें चै तेजी चा जाती है । 

चन्द्रसा यदि धन सशिमे जाय त उप्त दिन वपे होती 
हे, यदि उसी दिन चष्त नाड्य पर शुम श्दहरे 

माल यदि धन रशिमेंआजयतो रदं चाही, कषासः सूत 
बिचौला कपड़ा, घास लकड धी चौर चोपायो छे मावो मे तेजी 
जाजातीह। रुह्‌ में तेजी बा पटी) कर शआ्मादी है, रौर 
घी तथा कपास प्रथकर कुक मन्दे हकर बाद मे तेल होते है। 

युध यदिधनराशशिमेंखाजायतो रई कपास, शौर बारी 
के भावँमेंतेजीञ्ाजती है| र्ट मे एक दृसरे के प्रकिदरेष 
णैलता 

गुर यदि धन राशिमेआ्ाजायतं रई के मावो मे अत्यधिक 
तेजी आ जाती है । घी सोना चांदी तिक्त गुड लोहा ताम्बा कांसी 
तथा दवेत वस्त्रो के माव गिर जति हँ । गहू, गुड, ईख चौर 
खांड कौ पैदावार काफी देती है, श्रौर इन वस्तुं के भावा मं 


९ 
बणे 


क्य 


( २ॐ ) 


भी काकी न्दी छ्‌] हे। व्यापारी वि कार्तिक साद मं 
घत खसरद्‌ कर चैह मास भें क्चेमे पो कष्टौ लाभ उठते ! 

शुक यदि धन राशिरेश्माजयते सवे प्रकार के अना 
के भववद्‌ जिह शेषो के मावो मं तजी अ जक्ती है। 
छद्‌ शौर चारी के भष गिर अति दै; 

शनि यहि घन रश्चियेंश्रा जाय तो खकाल्ल पड़ जता है 
श्नताज अव्यथिक्‌ महग हो जति दहै) बर्षाकमी नेह हती | रस 
कस कै भधोसमें मन्दा जरी ह| 

सह यदि धन राशि आाजयतो हाथी वों अदि पष 
महंगे हो जति दै ! सृत चौर कपडेके सार्वोमे पाच मास के 
पट्चाततेती ख जती है) अश्न पड अता है} व्यापारियों 
रो चाहिये कि सृत कृप्डे क्म खरीद कर राहकेधन रशि मेँ 
अनि फे पच मासक पञ्चा पेच, छापी लाम हेणा 

सगल, धन च्थवः सीन राशिमें यदि क्कौहयोकर्‌ श्रये तो 
घौ श्मौर्‌ अनाजकेसा्ोने तेजी खा चतह 


११ (प 


२०--भकर्‌ दादरा भ अह स 
हभ 
भगकद्‌ पर्‌ प्रमा 
सूयं यदि सकर राशिमेशआ्आजायते थी तैल्ल शओमौर अलसी 
करे भावों मे तेली जादी है । अनाज के भाव णिर्‌ अति | 
मगल यदि सकर रशिमशखाजाय तो रू, सोना, चांदी; 
घी, वेल, अकूसी श्यौर उने मावोमतेजीश्ा जादी है 
बुध यदिसकरसशियेआ जाय हौ सोना शौर चादौ के 
साव पैज द) जति है| 
गुर यदि मकर राशिमे्या जायवो श्ननाज शौर रस के 
गोमते जतीहे। सदाः चदी, ताम्बा, कपर, चन्दन 
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शनि पहि मक्र रशलीमेचा जये तो है, सोना, रदी; 
ताभ्वा कपास, मत यर्‌ नाके भाषोसेतेजीश्मा जादी द| 

राहु रदि मकरराशि प्रं आ जाये तो अनाज, सूत शरीर 
कंस फे मावो रीन मास ॐ अनन्तर चत्याधिक तैली ख जाती 
ह । अतः ओ व्यापारी इन वसतुच्रोँ का संह कर तीन मास के 
पटच वेचेग उसे कपी ज्ञास हग 

राहु फे सकर शशि म स्थि ष्लेते टव भी चन्द्रमा इस 
राशि द्यायेगातवरे ख्या यंमन्दी 


ष 


११- कुम्भ राशियंश्ह दघ से 
पट पर प्रथ 


प्ये यदिदुम्भ रश्चिमंश्चाजाय रो आलमी, साष्ड श्रौर 
नाज के यार्वोममन्दीच्याजदीहै | षी द्ोरतेलक भवो 
तेजी जी हे 
ममल यदि कुस्म राशि मभ्ाजायतो सष प्र्नर्‌ दे अज्‌ 
बोम तेजी बावप्ीहै) षू शौर चोदय कापी घटा 
बहु हती है । 
बुष यदि द्ुम्भराशिमेञयाजयतेषी तेल दादि श्य फस 
के भवां सें अ्रस्यधिक तेजी माजी है स्ष घ्रौर लसी डे 
माव गिर जते हं | चोदी के भाव प्रथमष्टुशर दरार भ 


५ ५१ 
तेल हौ जति हह) 
~ 2 
ग यदिष्ुम्भरशिमेच्राडाए्‌ रो फेना, चान्दीः तास्वः 
£ न त म्र ५, „न 
सी पीतल लाहा र शीशा मवि वन्तु के स मद्द्‌ ह 
[नो ४ भ, ¢, भ = > 
जति ह । रपि नष्ट हौ जादी है} खद के वषः मास्त एक तेज 


भन र 


रहते है, किन्तु वाद म भिर जाते है| 
व गुर कुम्भ रछ्िमें स्थितद्ये र शनि अस्तं ह रवं रई 

के भा्गोँममन्दीश्या जाती दे 

यदि शुक्रङक्ुम्मराशिमें आ जए पे शेयर के मों 
तेजी चाजातीदहै। रूट चांदी चौर श्ना फे याव मन्दे 
जति है| यदि शक्रटुम्म राशिकते रषं चश पर होतो र 
मावो तेजी जाती है 

शक्र कै धम्म में स्थित हने पर यटिशनिह तो शेयरों कै 
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नि यदिक्म्भरशिये होत ष्ट चोद्ठी, छना आर 
क्रि यन्द त्यी लादी द) यस्ता चरी 
शयसय फे भाप व्यीश्यासादीदह । य्या सष के नकट 
दश # १९ ५ 
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राहु यदिष्ुम्प रश्चिमेदह्ो ते रूढ कै य्बो मेते 
जातौ दै | केयर के साव गिर जति दहं । यदि रह फे साध 
कीट दसरा क्र श्रुयते सूदस्मीरगह्ंके मावो मं द्धः 
मासन पर्चा तेजी चा जाती है । व्यापारियों को चाहिये कि सूत 
द्मीर गेह का क्रय क्रे उनको हुः यास के पह्चात लसि हा | 

शुके दकुम्भरशिमे स्थिव हीने परर जवर भी चन्द्रमा 
आयशा रुह के भावौ म मन्दी अविगी । 

यदि बुध श्र गुरू एक साथ कुम्भराशि मं आ जतो 
हई ॐ मर्वो मे साधारण सी मन्दी ्ाजातीहै। 
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सें तेजौ आकर अ्रन्तिस हः मासम मन्दी आ जाती है 
तेल चर तिल कै साव प्रथम बुद्धं मन्दे हकर बाद : 
जाते है । ईद, गेषु, शक्र. गुड़, मोट नारियल, सकद, कपडे, 
हाथी दान्त, कपूर अर नफ के भाव ठय हयो जाति ह । दवेत 
वस्तुच्रो के माव गिर जाते हँ | यदि गुर के ष्री होने सेषं 
रई क्रय करके द्धः मास पर्चात विक्रय की जाय तो चौगुना 
लाम होता हे 

शक्र यदि मीनराशिमेश्ा जाय तो चारी के भवं 
प्रथम काफी तेजी अकर बाद ममन्दीश्मःजातीदहै | सड गे 
रौर विनेल्ले के सब गिर जति है| 

शनि यदि मीनरशिमें राजये तो गुड, घी च्मौर अनाज 
के सावी से अत्यधिकतेजी आ जहती है | पश्चुधननष्ट हो 
जाता है | 
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राह यडि सीन रश्िमेखाजायतो चरका पड दाता हं 
यदि मंगल मी साथ मेह तो यह्‌ अका भयर स्प धास्ण कर 
लेता है) र्हं के सोंयेतेली या जाती दै छिन्द जव 
चन्द्रमा सीनसमेद्यातादे तवर स्के याव र्दे ह जिह 
अलस के माव राहू के मीनसेदहयते पर शिर अहं 

यद गुर्‌ अर्‌ शन एक साथमोनराशमज्ाजायेतो हृद 
के भावतेजहो जति है, 


नकत पर अये हये शधं क 
मर्कट एर प्रमाप 
अश्वनी नक्तम मे ये दये ष्का 
प्रसुव 


सूये यदि अरृवनी नक्तम चाजाय सोर लसी विल 
तेलक भवो मेनेजी आजी है| ह्र्‌ प्रथम दु्ट मन्दी हो 
कर बाद मे तेज दह जहती हे। 

मंगल यदि श्मद्षनी नक्त मेशआ्ाजायदलो चना षार, बाजरा 
परादि सब प्रकार ठे धान्यके भवोँमेतेजी च्चा जाती हे । चन्द 
फे माव गिर उति है। 

बुध यदि अवनी नक्तत्र से त्रा जाय तो घतत, गुड़ च्रौर चीनी 
केभा्वो मेंमन्दीश्मा जातीदहे। गेह जौ, चना, श्यल्सी आरि 
धान्यं के भाव तेज हये जि 

वृहस्पति यदि अङ्वनी नक्त्रमेश्चा जायते रुद के माषो में 
तेजी जाती है) 

शुक्र यदि अर्षनी नक्त में आजायतो च्रलप्ीके भघ्व 
दस दिनों के मीतरदही गिर जति ईै। 
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सूयं यद अरिएी नक्त संच्राजाय तो सोना चाही तवा 
पीतल अदि धातो के सा्दौमतेजी श्रा जाती ह| गुंड वौ 
लंड, चादल; ज; चदा, हत्दी, पिच, मोठ अदि के साव १४ 


पनं ए अतर दी मतिदप्रेज हो जाति है । रई श्रौर अलसी 
के माविश सते ह| 

मगल यदि भख मन्त्रम ्ाजाय दो रूड शौर सषे प्रकार 
क मना के स्वोदरं तेजी च्या ती हे 


वुध यष्टि सरणी नद्त्रमसच्रा जायतो सवं प्रकार के यनाय 
के साध वदू नते ह 

वहृसति यदि सरिषी नक्षत्र मं जायतो सेना, चोरी 
आदि घातय, हीरा रसि अदि रत्न श्रीर्‌ अली, चावल्ञ मोठ, 
चना तुच्यार, लाला चमड़ा चौर उन आदि छे साव निर जति द| 

शुक्र यदि थरिणी नक्त म ऋ जायरो महेसी, पिल, देल, 
घौ उदः मूग ्राहिकेभावतेजदहो लति रूहफे भवो में 
तेजी स्मा जतत 

शनि यरि भर्स) नक्र मे आ जायते राष्ट मँ प्रस्पर 
युद्ध छंड़ जवा ६ | 


कृतिका नेत्र म आयेष्ट्ये हौ श्च 
परकट पर्‌ प्रभवं 


[2 


( 


मूये यदि छृत्तिका नचतत्र से श्रा जाय दो दई, सेना, चांडी, 
अलस, सरस एरर्ड, चना, जैः, चाकल, छोर रेहू' राहि ऊ 
भाषो में तेली्जतीदै। । 

मगल यदि कृत्तिका नचत्र यच्ाजायतो पन्मेह्ी र्द 
भाव गिर जते है, चौर गहू के साचे तेजी जदीद । 

युध यदि कृत्तिका नक्र मे या जायतो रद के भावों यं तेजी 
आजातीहै। वर्षा कम होने के क्रारण अनाज कम पैदा हेता है। 
रौर च्ननाज के भाव तेज दहो जाते टै 

वृहस्पति यदि छरति नक्त्रमे याजायतोरद के भावों मे 
मन्दी अ जती दहै | 

श॒क्र यदि कत्तिका नच्‌च्रमे्माजाय ठरेहीर, भरि मोती 
अदि रतन चौर जौ रथा चावल क भावों सें सन्दश्य जही 


शनि यदि कत्तिका नक्तत्रमेच्रा जायते अनान्‌ ऊ माघ भिर 
जतिदहँ। सोना चांदी ततवा दि धातुके मोस तेजी 
जाती हे लकड़ी के भाव चौरुने हयो जाति है| व्यापारियों को चाहिये 
र शनि के कत्तिका न्त्र के उपर आनेपर केवरं, कष्री कल्ला 
हेणा | 


„९५ 


॥ 


२ 


रोहिणी नक्त्रपें थक्चकेने से 
पाकीर पर प्रभाव 


सूयं यद्रि रोहणीं नक्तत्र मे जाय तो र्‌ै, तिल, एरण्ड, 
अलसीः सरसो, गुड, खारड, घी, तेल, शक्कर, जवार, वाजरः, 
रौर उनके भावम तेजीञाजाती है। रदी के मावभिर 
जति दहै । सरसी के साव एक पक्ञ के अनन्तर तेज हो जते 
ह। सपारी, भिचं चौर खजर आदिक भवोंमे भी तेजी 
जाती हे । 
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संयल्न यदि रोद्िणी न्त्र म्रा जाय तो स, कपास, सृत, 
डा्रादिके भावो परं तेजी श्रा जदीद) शेयरों के भाव तेज 
जत्‌ इ | 
युध यदि रेद्िरी नक्त में आ जाय तो तिल, तेल, अर सुदं 
कपास तथा सुर फे भावम तेजौ श्ाजाती है 
बहस्पति यदि रोहिणी न्द्रमेच्ाजायतो र्दकेमावेमें 
काष्ी घटादौ होती 
शुक्र यदि रोहिणी नच्त्रमे श्ाजायतो सोना चांदी आदि 
धात॒ए' अलसी, एरण्ड, सरसो, घी, देल, गुड, शारुड के भार्वो मे 
भारी भन्दी्जाती दहै 
शनि यदि रोहणी नक्ञए मे आ जायरो रई कपास गौर सूत 
ॐ भावो तेजी बाती. दह! कप्डेकी मार्कट ्यधिक्‌ उपर 
चद्‌ जाी है| 


मृगशिरा नक्तच्रमे श्डँ के अनि 
कटि पर्‌ प्रभावं 


सूये यदि स्रगशिरा नक्र पर आ जाय तो सदै, उडद; मूग, 
मोट छीर बाजरा के भावों मे अव्यधिकतेजी मा जारी है । चांदी 
के भर्व म काफी घटा बद होती रहती है, शौर भाघ एक स्थान 
प्र स्थिर नदह रहत 

मग्न यदि शगशिर नक्र पर शआ्जायतो रई फे भाव प्रथम 
कु मन्दे हकर वाद्‌ मे अत्यन्त तेज हो जति है । कपास चौर 
तिल की कृषि को श्रत्यधिक क्ति पर्हचती है । 

बुध यदि सृगशरा नक्तम आ जाय हे वर्षा के पर्याप्त 
होन से धान्य को उपज च्च्छरी होती ६, :जस्त सं धान्य के भाष 
भिर्‌ जते ह । चोद मं प्रथम कुक पाधास्ण सां तेज। आकर घाद 


व ॐ 


( 


५४ [वा ५ प ऋ छ, प्त 
मेँ मेदीच्चाजादीह) र्हैदे भावतेदह जते द| 


५ ) 


„६५१ 


भवेस साधास्छसीमदीश्याजादी डे) र्ट्‌ के भाव अत्यधिक 
तेज ह जाति दै | 

शुक्र यदि मृगशिय नचत्रं जायो गेहं चना रौर 
स्वार के भवो मन्दीच्ाजती हे 

शनि यडि सगशिरः नकवमे अ जाय ते सव प्रकार की 
व्यापार की वस्तुओं मेँ च्रत्यधिक घटा वदरी देती रहती है । 


् 


अद्र नक्षत्रमे थह फे अने से 
परा्टि एर प्रभाव 


सूये यदि आद्र नक्तत्रमे खा जाये तो अलसी, अररड, रख 
कस, रई, कपास, सूत शौर कपडे के भावों मे तेजी आजादी है । 

संगल यदि आद्र नक्त मै चा जाय ते समे प्रकार के अनासो 
के ावोँमेतेजीच्रा जापी ह ¦ अलसी, अरंड, रसकस, सई, 
कपास; सूत आदिकेमावमी तेज दहो जाते ह । यदि म॑गल्न अौर्‌ 
सूयै एक साथ आद्रा नक्त मै आ जाय अथवा इन दोनो मे से 
किसी एक के चाने पर दूसरा पदले से ही इसी नक्र के ऊपर 
आया हुयाहो रो सवै-प्रकमर्‌ के अनाजों के मावो मे एक मास 
तक्‌ तेजी रही है, बाद ने अनाज के भाव गिर जाते द| 

बुध यद्धि आद्रा नक्ञच्रमेखाजायते वायु चनौर वर्षां अधिक 
द्ोरी हे । गेह, तिल, च्रौर उडद के धार्वो मं मन्दी श्या जाती है। 

बृहस्पति यदि आद्रा नचत्र मं खा जाय तो सेन्धा नमक तथा 
छन्य सवं प्रकार के लवसख शआादि के मावोसे तेजी जती है 
र्र्‌ के भाव भिर जाते हे। 

शुक यदि थारा नतत्रमें या जायत ओ धयाँ बहुत आदी है 


7 जाथ तो सें प्रकार द श्रना 

माद पचात च्चव्यधिक तेजी आ जक्त हे। 

द्रा न्तत के उपर श्मारे एर शअमनाज कः 
न [8 स, कज ४ २५ 


छ्य करयो पुरः उसके दो तीन सास टच वेचगे, दे का लाभ 
मर्गे) 
५ भ = णो र 
पुनय॑मु नकत मेँ अहं ष 


सूये यदि पुनेर नक्तत्र मे खा जाय तो रदः अक्ञसी, सरसो 

श्ररण्ड, रसक्स ठे भावोंमेतेजीच्या जाती है । सीना यरी 
दि धातुके भाव चेज हो जते है | रुई कदास, पिल्ल 

विनौल्ला) याद, मोट, वाजश्‌ शरोर उडद देभावो मे तेजी सः 
जाती दहे 

मगल यटि चुनवघ्यु >संवरमेश्राजायतो सई क सामे 
तेजी खा जाती 

बुध यदि पुनव नक्त्र मे आ जाय तो शद कपास च्रौर सूत 
के भ गिर्‌ जाते हं) 

वृहस्पति यदि पुनव नच्तत्रमे आजायतो सवं प्रकार के 
श्मनाजों के मावो मे तेजी आजी है) र्द कपास शौर सूत 
प्रादि के माव गिर जातेदहै। 

र ९ -¢ 

शुक्र यदि पुनवसु नक््रमं श्रा जाय तो रई. यौर सोना 
चोदी के भावो मे मन्द श्या जाती है| बिनौज्ञे तथा सवै प्रकार कै 
श्रना के भाव तेज हो जते है| 

शनि यदि पुनवेु नक्षत्र मं आ जाय पो सवे प्रकार के अनाज 
के भावों म अत्य धक तेजी आ जात) है | सुट ॐ भाव वदू जाते 
ह । अकाल के कारण जनदामं हा ह्या कार मच जती है| 


‡ ५ 
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“ यु प, ९ 
दुष्य नदघ्रये ष्टं देखने पेमा 
प्र्‌ अभ्रु 

सूये यदि पुष्य नक्षत्रम जायो रहं जै, चावल शौर 
गुड खारड शक्कर अदि के माधो २ एक्‌ प्न के भीतर ही भीतर 
तेज) यजातीहै | खरा चर सरी फे माघ्र अत्यधिक तेल 
हो जिह! र्दके मावो र प्रथम छद तेजी आती हे, छन्तु 
वाद्‌ म साव गिर जाते, 

म्वल यदि एष्य नक्तत्र मे अ जयद र्द ओर सोनः 
चाद के मागमे कापी वदा वदी होती रहती है । इन वस्तुच्रं के 
स्याव एक स्थान पर्‌ स्थिर नहं सहत ¦ 

घ यद्‌ पुष्य नक्तम जायतो सवे प्रार्‌ कौ व्रह्तुदो 

क़ भाव प्रायः गिर जतिदहै। सोना चौर चांदी के मर्व य॑ मन्दी 
छा जतीहे। ददै म काफी घटा ब्दी होकर बाद २ भाव 
गिर जति! मणि सोदरी हि रत्नौ करे म वथा उन भाव 
भो गिर जतेरह। 

टृहुस्यति यदि पुष्य नन्त्त्रमेंश्या जाथ तै सदर मों मे 
स्मव्यधिक तेजीयसा जही हे) 

शुक्र यदि पुष्य नक्षत्र २ च्चा जाय पो रई, सूतः, सन, रेशम 
छन स्यौर घान्यङेभावोकाफीतेजी खाजती है 

शानि यदहिं पुष्य स्तच्च! जाय तो शनाज शी उपज काते 
डती हैः चीर अनाज बु सस्ता दो कता है) 


श्लेषा नरम ग्रहो केने पे 
पाकीटि पर प्रभा 


। सुप यदि चरलेषा नक्तत्रमं च्या जाय तो सोन चांदी 
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प्रलसी, एर्ड अर रसकस के भायोँमेतेजी जादी हे) गेह 
चावल, गुड, शक्कर, घी, तेल, भिचं, उड़द, चना, मजीठ, रुं 
छर रला के मव १४ दिन के भीतर तेजहौ जाते है 

मंवल यदि अरे नक्ष के चौथे पदमे आ जायो 
चंडी छे भार्वो मं अत्यधिक मंदी खाजातीदहैः यौर रदं के माव 
भी साधास्ण भिर जाति द । 

व॒ध यदि अरलेषा नक्षत्रम श्रा जायतो वर्षा पर्याप्त होती 
है ससे धान्य आदि की पैदावार काफी होती है, खौर धन्य 
द्मादिके मादगिर जति है रसकखके भवो मरे तेजी आ 
जाती है) 

गुर यदि श्चदेतेषा न्न म आ जाय तो घी च्रौर तेल्ल 
के भर्षो मे अत्यधिक तेजी आ जती द| 

शुक यदि अदृतेषा नक्षत्र म्रा जाय ठो सवे प्रकार के 
प्ननाजोकेभावोमेतेजी्या जादी दहै च्रौरर्देके भवोमें 
साधारण सी मन्दी खाजापीहै। 

शनि यदि स्मरलेषा नक्तम व्ययतो सरके सार्घं 
मन्दी आ जती द) वषा नहु होती। वृद्ध का आ्तक छा जता 
हे, श्र शस्त्र ॐ मायो संतेजी खा जती दै 


मधा नत्त मं यही ढै अने 
पाक्ेट्पर प्रम ` 


सुय यदि मघा नक्र म चजायते चदी, शदः कपास रौर 
पिल्ल के मर्वोय तेजी ्ाजातीहै। 

मल्ल यदि मधा नतत मं आजायते स्वं प्रकर के अनाज 
के मावो मं अत्यधिक तेजी आ अदी दै। विज्ञ श्नौर उडद की 
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कृषि नष्ट हो जती है । वर्षा वहत दी कम होती है 

वुध यरि मघा रत्त्रमें आ जाय तो नाज कौ द्ुषि चष्ट 
हौ जापी है, अनाज अत्यधिक महंगा हये जाता दै । 

बृहस्पति यदि मघा नक्ञत्र मे अजाय तो र्द, वादी, गेह 
चौर अक्षी के थायो मँ काफी घटा वदी हेती रहती ह, इनक 
भावों सं स्थिरता नर्ही खतो | 

शुक यदि मवा नक्तचमेंश्याजायतो वर्षा अधिक दोही है 

श्रनि यदि मघा नक्घ्रमेआजायतो व्यापारियोको चाहिये 
कि घोडे छौर हाथियों का व्यापार करै, काफी लाम होभा। 

जव शनि सघा नकत के उपर आये खीर चन्द्र, म॑गल्ल, बुध 
तथा गुरु यह्‌ चारो ग्रह पदले से ही मघा तत्र के उपर स्थित 
ह तो सपे प्रष्मर्‌ के अनानोंद्े सामे तेजाजी ह, 

~$ कु = “ (६ 
पूवएस्युन मेँ प्रह के आने मे मार्कट 
पर्‌ प्रभव 

सूये यदि पूर फाल्टुनी नक्र मे अयतो सोना चौर सत्त ॐे 
भ्यो तेजी चखा जातो) चांदी रक ससम चटाददी आं 
कर वाद मे तेजी आ कती है| गे, चावल, धी सरसो, तेल, ञनी 
व्र, फस, रद्र चीर कपास के मार्वोमेदोे सष्दाहो मे तेजी 
छ जात्ती है| 

मगल यदि पूर्वाफल्युरी यत्तत्र मे रा जाय तो तिल ओौर तेल 
केम्दोमेतेजाश्याजती है। 

बुध यदि पूर्रफाल्ुनी नतचरमे च्या जाय तो च्रनाज के भें 
में मन्दीश्मा जातीहे। 

चुघ यदि पूर्वप्सगुनी नक्षत्र में चा जाय तो अनाज के भवो 
मे मन्दीयाजातीहै | 

वृहस्पति यदि पूर्वाफाल्यरीं नक्तचमे आ जाय तोर के 

घमं काफी चटाब्दी हत्ती दे । 


{ ‰5 


शु यदि पूर्वाफाल्यनी नक्र आ जाय तो गहू चना, 
जौ, जवार श्योर बाजशं फे आव गिर जति है 

शति यदि पूर्वाप्र्युली नकद सँ आ जाय तो संसारम भयंकर 
विदद युद्ध ड जाता है 


नेसे माकाट पर प 

घुसं उत्तरा फाल्गुनी न्त्र मं श्रा जायं पो अलसी उवार्‌ के 
भावों २ चत्यधिक तेजी आ जाती है ¦ सोना, चांदी, लेहा, घी 
तेल सरसो, रहं कपास; उडद, एरण्ड, चावल श्मौर मघ के 
मावो मदो सप्ताह के भीतर तेजी आ जाती हे। 

मंगल यदि उत्तरा प्ालानी न्त्र मश्रा जाय ठतो संसार मं 
लड फशड़ श्चत्यधिक्‌ हं 

बुध यदि उत्तरा फालुनी नक्षत्र मे आ जाय तो उडद श्र 
मघ कौ पदावार हृद ही कम हो्षी है, चौर उडद तथा मव ॐ 
भवो म अत्यधिक तेजी्याजदीहै) रुई घ्चे-मायौं में प्रथम 
काफो घटा ब्दी हयी हेः किन्तु बद मँ मन्दे हो जाते है। 

वृहस्पति यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्त्रमेय्ाजाय तो स्टैके 
भाव प्रथम्‌ अत्यधिक तेज हो कर बह मे सन्दे हयौ जति है 
यदि श्ट के भाव प्रथम मन्दे होगे तो फिर बद मँतेज दहो 
जायेगे । 

शकर यदि उत्तरा फाल्यनी नत्र म यालजायते गेह की 
छेपिकोकाफो त्ति पहवती है, शीर गहू के भाव अत्यधिक 
तेज हयो जति है| 

शनि यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्तत्रमे आजायतो रद के मावो 
म काफी घटा बही होती रहती है | 





( ४६) 


राहुं यहि उतरा पल्रुनी सद्र यया ञायतो काली 
ले हा; शीश, काला कपड़ा, शु, खारड चावल च्रौर हू ॐ 
मे अत्यधिक तेजी खा याती हैट यर खल्ली 
काफो घटा वहु दहेत ह 

2 च £ 
दस्त नकम मं ग्हयङे नसे पाकी 
५९ 8 

सूयं यदि हष्ठ न्त्र मे चा जाय शे गे, जौ, कपास, गुड, 
खारुड, जावर हल्दी, घास लकड़ी के भावो मे दो सप्ताह के भीतर 
अत्यधिक तैसी अ जारी है 

मगल यदि हस्त नच्च मैश्ाजायरो यी के भावं भिर्‌ जति 
ह| षर्णकम होने से अनाज की पदावर काफी होती ह, चरौ 
अनाज ढे माँ में अत्यधिक रैली श्रा जी हे) 

चु यदि हस्त नक्र यें शा जाय हो अनाञ की पेदावार्‌ काष्ती 
होती है, अर अनाज सस्ता हौ जाता है 

बुस्पति यदि हस्त नक मे आजायते प्रायः सवै प्रकार की 
बस्तुश्मों के माव शिर जाते गुड, खछारड शक्कर घी, तेलः 
रसकस तथां मो्ि्यो के याचो मे विशेष कर मन्दी आ जाती 

शक्र यदि दस्त नत्त मंअ्ाजायपो सई के भाद गिर जाते 
है 

शनि यदि हस्त नत्त मै या जाय तो सवे प्रकार के अननां 
के भावोंमेतेजी च्या जाती है, देशसं चरक्ाह्न पड़ जता) 

राह यदि हस्त नच्लत्र येश्ाजायरे अनाज छे भाव गिर 
जति ह । गुड, खाण्ड, घी, चावल श्रौर तेल के माषो २ तेली चा 
जदीद) रद्‌ के माघतेज दहो जाते हे। 


भा 
॥ 


42 , ज, < 


< 4 





(1 [7 9 ५ 
{त्रा व्रम्‌ चह र 


प्रवद्‌ धर्‌ वभत 


सै यदि विरा नक्तत्रयंच्ाजाय तो स्ना, चोटी, मोती 

चादि र्नो के सौय तेजी त्रा जाती है| शैः सृत, कपास, गहुः 

चना, गुड़, शस्कर चर खाण्ड के माव वद्‌ जाति हँ । नःरियल 
छर तिलके माधो दस दिनों तेजौ क्रा जती इ 

मंगल यदि चित्रा चतच्रमंश्याजाय रो सेने के भदो में 

खी जती है । तेह चावल अर अनाज के यातो मे तेजी 


त्रा लक्त्रमेशखआजायदतो वर्प बहुत कम होही 
घर पहले कष्ट घटा वदी द्री हैः चौर 


¬ < ५ ष, 
21, 1 
५१६ 


छ 


चन्र नद्ध मँश्ाजायते सड के मार्गों 


स्ष्‌४ नः 


श्छ यदि चित्रा नक्तम श्ाजाय तो खव प्रकार की वस्तो 
के मावो एं छोट विशेष अन्यर नह पड्ता } साधारशः सी घटा 


शनि यदि चिदा नदत्र म्मा जायत सवं प्रकार के अनाजों 
के सा्वोमतेनी श्या जाती हे | शेय के साव भिरं जाहे है| 


ध्वाती न्त्म पह के खलनिमे: 
माकीट पर प्श 


सयं यदि स्वाती नकत्त्रमं श्रा जाय तो सुत, कपड्, कारदाना, 
सन ओर रेशमके भर्वो सं तेजी त्रा जाती है | सोना चीर 
चोदी के भाव बद्‌ जपि है रर, विनीते सस्ते हते है द्ग, 


{ ‰३ \ 


युषार, गुड, शकर, कर्याना, लाख, चङ च्रौर गुग्गुल दे भागों 
यदो सष्ठ वेजीया दीह) 

मंगल यदि स्वती नन्द्रा जाय तो उनी कपडे, रुहः 
धातुएं अरगेहूकेभावोमेतेजीच्राजाती ह 

बुध यदि स्वाती नक्र मै श्या जायो वर्षां दुत कम 
होती है 

यहस्यतिं यदि स्वाती नल्ञत्रमें आकयं इहव 

फी घटा वदी होती है, शरोर माघ स्थिर नहँ रहते 

शुक्र यदि स्वाती नक्तच्रय्ा जच दो रसकस के मां 
मे तेजी आरा जाती दहै । यनाज ठे माव शिर जति ह, 

शनि यदि स्वाती नचत्र मे चा जाय तो राजार्थो पर्‌ विपत्तियं 
ती 


भार्वोमें 


विशाखा कप परे ण्ह केअन्न 
पे माक्षीट एर प्रभाव 


सूयं यदि विशाला नन्त मै आ जायसे लसी च्रौर चांदी 
छे भावों प प्रथम दद्ध मन्दी अर वादमे तेजी चा जाती है 
धातुए , तिल श्रौर्‌ चणम के भाव अत्यधिक तेज हौ जिं हें 
जौ, चावल गहू, ससुर मय सरसो च्रौर खर्ड द भवो मेदो 
सप्ताह के मीर तेजीच्ा जाती ह 

सगल यदि विशाखा नकचयं जाय तौ सर्‌, कपास श्वी 
गेह के भार्वोरेतेजी श्रा जाती 

बुध यदि विशाखा नक्व म च जायत धान्य सस्त हयो 
जाता है । 

युस्ति यदि विशाखा न्त्रम्‌ आजायतो श्र ॐ भवो 
मर सन्दौ त्रा जाती द| 


ॐ भ ई (प &« 
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मदो स्ता सं वेजी श्रा जाती दै,. 
मंगल यदि अनुराधा नचत्रमं आनाय तो संषार मदुःख 
फलता है | 
व॒ध यदि अनुराधा नक्ञत्रमं आर जाय तो स्वे प्रकार को 
वम्तुए श्रौर विशेष कर्‌ चनन के भावो मे मन्दी आजातीहें। 
वृह्यति यदि अनुर॒धा नक्तम चा जायतो सदं के मार्वोमें 
काफो घटा बहु होती सहरी है। 
शक यदि अनुराधा नक्षत्रम च जास तो रोग अत्यधिक 
फलते हे, ओर भूकम्प से धिक दानियों होती है| 
शनि यदि अनुराधा च्त्रमेचासोय ता पद्चमी देशोमं 
परर युद्ध छिड जाता हे, च्रौर युद्धम भीषण जन संह्यर 
हता हे । 
इ = = = 
ज्येष्ठा न्त्र में थ्य कै निमे 
(+ 
मकर पर्‌ प्रमु 


सूये यदि येष्ठा नचृत्र मे अ! जाय तो सई, सून, कपास कै 
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शनि यदि च्येष्ठा नक्तम या जार तो प्रदेचमी र्ट 
परष्रयुद्र्‌ के कारण भयण्‌ जन संहर दह्याभहं। 





ला नच मं श क चति 
` मक्ट प्र प्रम 

सये यदि मूला न्त्र मेखालाय तो रई सुतः कपास के 
पाव प्रथम तेन हेते, किन्तु शद म फिर भिर जते हं 

„ मंगल यदि मूला नक्त्रसेश्रा जाय ते धान्य करे भर्वेमे 

साधारशए सी तेजी आ जती है । 

वध यदि मूला नक्तत्र म आ जाय ठो पश्यो म रोग पैलते 
ह, जिससे पश्र के साव कुछ गिर जति द| 

वृहस्पति यदि सूला नचत्रमे आ जायते रके सवो 
कापी घटा वही हती रहती हे । 





शक यदि मला ततवर म ्जायरौो अनाज के भवो मेँ 
0 च 
द 


शनि यदि ल्ल तत्तत्र से चा जाय तो समे प्रकार के अनाजो 
घ्र शाव तेन हद हसते है व्यापारियों छं चाहिये कि शनिके 
र अनन का संप्रह करे, काफी ललाम 





पष्‌। [६ नदत प ग्र कैश्च | प 
धट प्र्‌ एभि 


सै य॒दि पूर्वाषाटा नकत मे खा जाय हो बिनला, तिल, तेल; 
दी, श्छरड, शक्कर, गुर, चाघल, येह, चना, चद}, हल्दी, उन के 
भावो मेर सप्ताह मंतेजो चखा जाती 

संग्न यदि पूर्वपा नक्त म त्रा जाय के वर्ण अधिक्‌ हरी 
हे। घी, तेल चनौर धान्य ॐ भाषो तेजी श्रा जाती दै। 

वुध यदि पूर्ाणढा नक्तम आ जायतो विनौञेके माबीँमें 
तेजी जाती है । धान्य के माव शिर जति हं] 

वृहस्पति यदि पूवाषाद नक्त््रमें याजय तोष के भगे 
म॑ मन्दीयाजतीहे। 

शुक यदि पूर्वाषाढा नक्र म आ जाय पो मघ, मोठ चनौर 
उडद के मगोंमंतेनीओआ जाती है । गुड, खाण्ड मौर शक्र 
च्मादि वस्तुओ के स्वो सं मन्दी आ जपती है| 

शनि यदि पूर्वाषाढा नकतत्र स आ जाय तो लकड़ी के मावो मे 
वाद्‌ मं काष्छ तेजी श्रा जती हे। 


( ऽ ) 
तरापादा नक्त मे ग्रहों के श्नं 
पार्ट एर प्रच 


सूयं यदि उत्तरापादा नत्तत्रमे मा जाय तोद्ई दौर ख 
के मादोमेंतेनीञ्रा्त्ती है} उडद, मघ, गुड, चालत, कपाः 
सरसा, लसी चन; घी खर लेहा आहि षातुष्यो के र्वो में 
दो सप्ताह मेतेजी च्चः जाती हे) 

मगल यदि उत्तरषाहूा नक्त्रमेखाजायतोषी, तैल्ल, उड 
स्रर्‌ धान्ये भार्यो तेजी श्या जाती ह| 





दुध यदि उत्तराषाढा नक्त्रश्राजायते यान्यकी पेदा्ार 
काफी हन्ती है, छर ध्रान्य सस्ता हे जानः है 

बृहस्पति यदि उत्तराषाढा न्तव च्या जायते शड्‌ के सघ 
म तेजी जाती डे) 

शुक यदि उत्तरापाडा नक्षत्रम आ जायते अत्तसी, एरर्ड 
सरीर रसस के माषो मे गन्दीशओ्ाजातीद्ै। सड के भावम 
घटा बही हती रहती है | 

शमि. यदि उत्तरापाहा न्तत मा जाय तो अनाज के मादों 
म तेज्येश्राजाती हे च्मौर यहु तेजी कोई साद मास तक रहती 
हे ! वर्षा बहुत कृम हेती हे | 


. श्रवु नन्तूत्र पर थ्य केने पे मकर 
पर प्रभव 


से ५9 ५ न ५ ४ > नल 

सूयं यदि श्व नक्तव्रमच्ाजयने इ, ग . ~. जर 

त ० व स 
रसकफे भर्वोमेतेनीश्रा जाद ह। अस्सी = भद्‌ 


स्म 


जाते ह । ग्र, जौ, चावल सपाय, कग, शक्कर शनैर पपरी के 
मावस दा ल्व य तैजसी | 

ससल यदि श्रवस्‌ नक्तम चा जायते भ्रफीमः तिल, जौ 
चर्‌ धातुश्च तौच जादी है । रह ३ तीन 
सम्नाह मरँ वयक तदह दति दहं । 


युध यदि श्रव नक्ञत्रयैच्ाजायतो चने कौ उपज नष्ट हौ 
जाती है । राड्‌, अरलसी चछरौर चते के साव चत्यधिक दैन दही 
जाते ह्‌ । 


यृ्टम्परति यदि श्रवश्‌ र्त 
ग्रं अत्यधफ्‌ तेजी च्ा जाती 

शु यदि श्रवस्‌ नकत मेया जायते खोना, चांदी, गुड 
शक्र च्रीर धन्यके खो से मंदो आजती हे । रदं ओ्रौर 
पिल्ल पथा वेल के स्पा तेजी दा जती हे 

शनि यदि धद नक्त भे यानाय चरर मंगत तथा रह 
मौ यदि उसके साथहौतो रष के मागो मँ अत्यधिक तेजी 
जाती है । अलसी चौर श्चनाज के भाघ भीतेजदहये जते है| 

यदि श्रवण न्त्र के उपर बुध चौर शुक्र एक साथ श्रा जायं 
तो रद, चोदी त्रौर अनाज के भाव गिर जाति है| 


धनिष्ठा न्त्र गे श्ट कै चाने पे परकट 
पर्‌ प्रमि ` 


सये यदि धनिष्ठा नकम श्रा जाय तो रई सोनारी 
आदि धातुर मोती, लाल मखि श्चादि रन दथा गेह आदि धान्यो 
के भावो मेदो सप्ताह म तेजी आ जादी है । 


सच्ाचाय तो श्रलक्षी के साघों 


{ %& । 


सगल यद्‌ ध।नष्ठा तस्र के उपर श्र उतार ठा गुड, खन्ड, 
अनाज, घी, हदं तथ सुह क खार दीन सपाह म तेज हयै जते 
ह । 

घर दि धनष्डा नक््रसें श्रा जायो बड़ श्राहि पशु 
जाते है 

ब्रहस्पति यदि धनिष्ठा रह्म श्राचयरोरूदकेमा 
घटां वदी हत्ती रहती है | 

शुक यदि धनिष्ठा नक्तत्रमं श्या जायतो चाही, चावल, मघः 
मोट, शमर उडद आद के मावो मेतेजीश्रा जाती है! गेहूं के 
भाव भिर जाते है 

शनि यद्‌ धनिष्ठा नक्तम आ जायते सवे ्रश्मर कै 
नाजा के माघ मं चर पिशेष कर गहू, चालत, मोट; मसूर 
च्रौरजोके भावम तेजीच्चाजती हे 

यदि शनन, मंगल श्रीर्‌ शुक्र एक साथ धनिष्ठा न्त्र के उपर 
अ जयेतो अना के साव मे अत्यधिक तेजी आ जाती है 


५ 


शतभिषा नकत मेँ मह्यँ के नेसे 
भ्रकीट् पर प्रमाद 


सयं यदि शदमिषा नक्ञत्र के उप्र आ जय ते रुद, सूत, 
कपड़ा, गुड, खंड सरसो, एरन्ड, तिल, तेल, हल्दी शोर कर्याना 
के भवोंसदो साह्यं स्तेनी च जती है 
` मालं यदि शतभिषा नक्तत्रके उपर आज्यते कृपिको 
हानि प्हुवती है श्रीर्‌ प्रायः सवे प्रकार के अनाज के भर्थोमे 
तेडी श्चा जती है । 

वुध यदि शतभिषा नचत्र मं श्रा जाय पो वपा अधिक 
होती हे) 


| 
+: ५ 


1 


( ३० } 


धृदयति यदि शतभिषा नकतत्र मेँ र जाय च्ौर ऽस समय 
हाल चित्रा नद्व्र के उप्र हतः अनाजके भावो सं श्रत्यधिर्‌ 
तेजी जाती 

श॒क्र यद शतभिषा नकेश्र मे श्रा जाय त गेहूं चादलः गुड्‌, 
घी, खड के ावतेज हौ जातेदह 

शनि यदि शतभिषा नक्तम खाजाय तो र्द, कपास, सोना, 
चोरी नेह, चना, जवारः बाजरा, चावल; गुड, खंड के भाव तेज 


द 


दू | 


# 


हाजा 
र्या भा्रपदा नच्घये श्यं फे अतेसे 
पकार पर्‌ प्रमद्वु 
स्थं यदि पूर्वाभाद्रपदा नच्च त्रा जायवो ह, कपस, 
सेना, चादी, गेह, चना, जवार, वाजर » चात्रन, गुड, गड, शक्य, 
घी, तिल श्रौर उडद के भवमेदो सप्ताहमे तेजी श्या 
जती है) 
मगल यदि पूर्जामाद्रपदा नक्तत्रसें श्रा जाय. ठो सोना, चांदी 
हई सत, कथास क मामे तेजो अआ उती ह! तित, वैल 
सप्रथ, एरन्ड चौर अलसो क भाव मौतेज ह्य जतेह। 
दध याद्‌ प्रा मद्र षद्‌ न्तर न श्रउव्रिदद्द्रूक म्र रघ 
मरकाफी घटा वदु हुता स्ह 
वस्यति यदि पूर्वाभाद्रपदा नचत्रके उपरश्रा जायतो रई 
के भावो भमन्दीख्रारतीदे) 
शक यद पूर्वामद्रपदा नच्धत्रफरे उ्परश्रा जाय तो स्के 
भावो मंतेजो श्चा जाती दै! 
शनि यदि पूर्राभाद्रपद्‌ा नदुत्र के उपरञ्मा जाय तो वपा 
प्त्यधिक द्री हे । 


त ` 
9) 





नि 
पाकर पट्‌ प्रभा 

सू यदि उतराभा्रपरा त्रके ञरश्राङायतो चन्दन, 
चावल, गुड, शक्कर खह यादकैयोंहंतेजी श्रा जतीहे 

मंगज्ञ यि उत्त भाद्रपदा नत्त॒त्र के उपरश्मा उाय रो चन्दन, 
कूः देवदार अदि सुगन्पित वस्तुच्रं के मागो दथा धान्यो के 
भषोमतेकीत् जादी हे, 

सुध यदि उत्तरामाद्रपदा नक्तम प्रा उ दे चादौ के 
श्यामे कारो घटा बदु हते रही हे 

वृहस्पति यदि उतरा भद्रपदा नच्त्रमे छ कायदे चाष 
रर चरीके मा्वरोमे मन्दीच्राजाती है, 

शु यदि उत्तरा माद्रपदा नत्तत्रमे श्राजाय त्ते सवे प्रकारं 
को वेत वस्र" श्योर विग्रेर्‌ कर्‌ चवरलः मोरोः कपूर आराद्‌ कै 
भागोंमें मन्दीद्माजादी है) 

शनि वदि उतरा भाद्रपदा नजचरके ्परश्मा जायतो ची 
चन्दन, केशर शरोर कुषुमके भ्व मँ तेजी जाती है! 

रेतो नक्तत्रमे थे अनि 

€ £ 
मी ट परं प्रभाव 

सूय यदि रेवती नक्षत्र के उपर जाये चलपी, सरसो, 
एरन्ड ओर म गफनी के-मा्वोमेतेजी त्रा जाती है 

प्रगल यदि रेषती नक्तत्र के उपर श्माजायता सवे धकारके 
धान्यो के भार्गोमें तेजीच्ाजत्ती हे, 

बुप्र यदि रेवती नकत के उपर आ जाय ठो बायदे कौ वस्त्रो 
के भोम तेजी श्या जाती है) 





हृसति यि रेवती नकद छ ञपरश्रा जायी हदं कै षठ 


८ 

५ | 
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रेवती नदघ्नके अ्परश्या जाय तो स्ह, कपास, 
चन्दन्‌ कषुर अर रत्नों के भाव भिर जते दं 


नानक सार्वोमेंतेजी्ाजातो है! व्यापारियों क चादृ 
िशनि के रेवती नक्त मे नि से पूतौ अनाज का क्रय करः 
काफी लाम होगा | द्द्‌ मूग चौर तमाद्रके भाव भी तेज हो 


जाति दै! 
मागी ग्र्य॑ष् मार्कीट पर प्रम 


[नन न निप नो = 
शनि यदि रेवती स्त्र के उपर राजायते सवं प्रकार के 


रहौ के मार्गी हो जनि पर्‌ जिन रस्त के भायतेज हेते दः 
वे मन्दीहो जाती हैः च्चःर ज) दस्तुए' पल सन्दी हतो हु उनक 


मायीमेतेजी जती ह्‌) 


किसी र य्ह ॐ अतिचार द्ये जने से अनाज के मावो में 
मन्दी आ जता दे! - 


म्गल्ञ जव मार्गी हयो जाता है, तो उसके तीन.दिन पद्चात्‌ रुदं 
के भाव अत्यधिक गिर जते है । तेल मघ श्मौर्‌ चौदी के भारतौ 
मे अत्यन्त तेजी अ जतत हं । 

बुध जव मार्गी हौ जाता दै, पो गेष्टः जौ, चना आद्‌ अ्रनाज, 
कै भावों म एक सप्ताह में तेजी या जाती है, तौर एक सप्ताह मं 
श्मलसी, एरण्ड, तेल, गुड, वनौला, मूगफली आदि दस्तु के 
भाव गिर जति है । रई क मावो मे पहले बुन्र मन्दी आती है 
किन्तु बद में तेज हो जति ई । चान्दी के याध में बटावदी होकर 
ते वथा शरेयसे के मावो मे मन्दी खा जादीहै। 


( ४३ ) 


[वि 


जव वृद्धत्तिमर्गीदह्टजह्तादे, तो चदीके थव निर जारे 
ह अतसः शरोर सरतोक भवोंमं एक सप्ठाहु मे तेलाच् 
जातो हे | तमा च्रौर्‌ चावलकेमादब्दृजति दहु ¡ स्मै ३ 
दिर्नोमे मन्दी च्याकर वादे ठेजीच्याजादी ह 

जव शुक्र मर्गो जताहैते सनायौर चहदी के माघो में 
पच दिनों के प्र्चान तेजी जाती है| सरके माव चार दिन) 
के पद्चात गर्जते | व्यापास्यिंकों चाहिये कि घी, गुड 
चैर धान्यकासप्रह करे, काफी लासहोपा 

जव शनि मर्गीहाजताहे ते शेयर्स के भाव पिर जातिं । 
चाँदी केभावमे सर्न्दीआजतीहे रहकर म्योमे तजी श्या 
जादी दहै तिल, सरसो, ददीग, मच आदि बसतुद्धो मे तेज दमस 
पट्चात आती है; 

यदि सोमवार थया वृहस्पति घार के दिन शनि सर्ग हो 

यतोर्ह्‌ के भावर्पंच दिनो के सीर ही गिर जाते है 


व्र प्रह क माद पर्‌ प्रभव 


सूयक वत्री द्रौ जाने पर जिस बस्तु के मव शीघ्रता से वदते 
चले जा रहे ह्य ता वह्‌ बस्तु मन्दी होनी ्ररम्पदहो जाती दं । 

जव मंगत वक्री हो जाता है रर्‌, सोना, ची, श्मल्सी शौर 
गह के भावोमे काण तेजी च्या जाती है| 

यदि मंगल धनु चरथवा मीन राशिसेयारव्क्री हौ ज्ञायतो 
सवे प्रकार के ्रनाज के यागम तेजी श्राजटी ह । यदि मकर 
राशिमें ्राकरप्छरीहोतोच्पफीम के सामे दो दीन मासके 
पचात तेजी ओ जादी है । यदि वक्री तुलाराशि मे आकर ष्टो 
जाय तो समे प्रकार की ददेत वस्नो के भवो ठथा रस फस के 
र्वो तेज) अरा जती है| 


1 


य. 
(0 
ष्ठ 
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जव इथ वकी दो यता तो रके मायो मै प्रथय हु तैजी 
दाकर वाद्‌ म मन्दी राजादौ है} शय्य के मावरतेज दो जते 
^ 


ह्‌ १ इ, सड ९,कक्‌प्‌; कर्‌ [दल तुल विनी एर्‌ रट) 
भ णफलो अहि बस्ती कः व्वमेंरत्तन सप्तद मे तैं चु 
टी है ग्र, ज, अर चना चाद अनाजके भातरं गिर जति 
| 


नि 


न्दौ के णयो रे पहले इड मन्दी आश्र वादमे तेजी श्या 


यदि दुध वक्री हकर श्चसदहो जायहो चान्द के भत में 
तेजी श्रा जाती ह 
यदिदटधश्मररसरुष्छसाथ क्री जापते चान्दी कै 


श्राव तेज दहा जाते है । ग्र, जो, चन्न, अलसी. सरस्य च्रौर तिल 
श्रादिके र्वोमें एक मासमे ष्न्दीञआआजादीहे गेह के भाव 


= 
धत्य,धक {पर्‌ सात्त ह्‌) 


दि वघ चोर शुक्र एक साथव्क्रीदहोजाएंतेएक मास फ 
मीतरदहीर्मतरगे्रके सादं मन्दीद्ाजतीदै। जे व्यापारी 
इस मन्दी मेँगेहूं क्रय उरग उन्दंबादमे काफी ललाम होगा 

व॒ध गुरु घौर शुक्र यदि येर्दीरनेग्रह एक साथ वक्रा ह्‌ जा 
तो चन्दी के सों मे अत्यधिक मन्दी आ जाती | 

धवक्री कन्याम्‌ स्थितहो, श्रेःर छरिर उन्ही दिनों चौमासा 
हो तो सव प्रकार के नाजौ के माव गरजाते है | यद्‌ वुधर्शत्र 
गामी होगा तो अनज के माधो मे थोड़ी सो तेजी श्या. जायेगी | 

थ रुर ओर शुक्र जव य तोन प्रह सु के साधर मिल कर्‌ 
यक्री हते दतो शेय फे भाव गिर जाति हं श्रौर्‌ शेयसें के भव 
देन तीनो वक्री ग्रहो केसूक्सथयुतदहनेसेपृमं तेज छे 

जव गुरुषक्रोहो जाततः रद के भाव गिर जाते दहे, यदि 
भक्री रुरु मकर राशि स्थिते रुष्फे भोम न्नौर भी 


{ ४४ } 


गन्धै श्ाजातौ दहै ङेः व्यापारी इस मन्दी फे समयर्है का क्रय 
करेगा उसतफो बादमेंकाषठीललाम होगा | चान्दी के भार्धे में 
साधारण सीतेजीश्ाजन्तीदै रेह, जौ. चना, चवल्न शमादि 
सपे प्रकार कर घान्योंके मापः मन्दः आजातं है। सोना चोरी 


शादे तुं छर उनी कपड़ों के भावों मे अत्यधिक तेजी श्रा 
जाती हे! | 


य॒दि मीन रक्षि में स्थित गुरु वक्रो हो जाय अथवा गुरं वक्री 
हकर मीनराशमेश्राजायतो रई क भवो म॑ काफी तेजी 
श्राजत्तीहे। 

यरि गुरवक्रीहो कर्मन राशि सेङ्म्भ राशि म॑ चला जाय 
तो रके भार्षोम्‌ मन्दी जाती है । 


यदि वक्री गुर मघा नततेत्र केउप्रह्ेरेषीकेममं तेॐी 
श्ाजतीहे। 


दे गृ खरौर शनि एक एक साथक्करोहतोर्दं के भाव 

्मत्यधिक गिर जते ह| 

जव शुक वक्रौहेज्ताहैतोर्रके भाव प्रथम कु तेजहो 
केरबद्मंगिरनातेर्हैसेनाच्ररचादी के भवो मे काफी 
घटा षद होती है. । घी, तेल, गुड, खारड, शक्कर, गहू, जो, चना 
द्रि केमावोँसतेजी आ जती हे। 

शक्र अथवा शनि के वक्री हो जाने पर रू, कपड़ा, सूत चादि 
के मायो े प्रथम अत्यधिक तेजी श्रा हर बादमे मन्दी श्रा 
नःतीहे।. ` | | 
ज्वं शनि वक्री होता है तो रूट के भावों सं मन्दो श्रा जाती 
है| शीशा च्रोर कई ॐ भाव तेज हो जति दहै । गहू, मद्य, अगर, 
द्ललसी, सरसो, घी, वेल्ल, कण्डा श्रौर तमक के मर्यं तेजीश्चा 
लाती दर| सोना्मौर चांदी कं भवो मँ तेजी श्रोर सेयं के 
भावो म भन्दी आजादी हे) 


{ श 


यरि शनि षी हो कर गुहे साथ चयनीं शशि पर श 
जय दीद निह च्रीर तैल दिके भाघ यकद्ं पौन दषे तक 
तेजी रदी 
शनि दधन राशये श्चानि पर शेयरों के भाषो मँ 
प्रथत तैली स्कर वादमे यन्दौ जादी ह } यदि शनि वक्र 
हे कर तुता शशि नै श्ाजाये ठो शेयरों के माब दो सास दक्‌ तेज 

स्रौर फिर वादये मन्देहा जाते दह) 

शनि वकी होकर येष्ठा च्रथा अनुराधा नच्तत्र के उपर 
घ्राकरवक्रीष्धेजायतो सवे प्रकार की वन्तु केमा्वमेते 
श्रा जादी ह 

यदि क्री शनि मघा यथवा अहृकतेषा नदत के उपरर हे तै 

हू चाव्लच्रीरधो के मा्वोमेतेनीश्रा जरी है । 

[क्षप (५, ® फक ५ ६ 

भिन्न भिन्त राशि्यो एर वक्तं गरं के श्राने 
च 0 
स पट्‌ पर्‌ प्रभृ 

यदि मेय राश सिथतत वक्री शुरु मीन रा्चिमें चला जामतो 
गाय मेस आदि पुनो के भि श्ापाद्‌ तथा श्राव मासे 

7्रत्जते द । वेल्ल ख्ादि वस्तच्म के भम्ब महद्रपदं ओर्‌ शआदधिविन 
मासमेदोमासतक तेज रहते ह । 

यदि वृष राशि स्थत गुरुक वक्री दृष पच मांस वीनं ज 
तो वेल श्राद पशु महम दो जिह | स्व प्रकर के अन्नो ढ्‌, 
म्मे तमासत्क तेजी रहती दै । व्यापरियोका चाहिए करि 
श्रावण सं श्र पवित तकः से प्रकार के अनाज तथा पशुन का 
भिकय ऋ, काफो ल्म हेग 

गुरू जब व्री हा कर मिधुनरशिषर्‌ अता ले आढ मास 
हक पु मह सहते है ¦ 


६ ‰ 


गहं जघ व्क्रौषहः कर क्के रशि पर आहा सदै, कपास, 
घ, तेल, घो च्रौर गरड तथाशाण्डके भावो मेतेडी च जारी 
हे | अनाज के मावा म मगशीषे सास तक काष्ी तेन रहर्दा दे 
ङ जवय्करी होकर सिह राशिपरश्माता दहता सप प्रकार कृ 
श्मनाजाकेमावांमेनोमासत्क तेजी रही दहै । व्यापरियोको 
चाहिये फरिवक्री गुहछके सिहराशमेत्ा जानि पर श्नातका 
च्य ङ्रे श्रौर जब वक्री गुरुसिह्‌ रशिमेच्या जायतौनौ मास 
तक अनाज का पिक्रय करं काफी लाम हगा। 
गस जव वक्री हकः कन्या रशिभश्याजायतो रूद्‌ कपःस 
नस्क श्रौर सवे प्रकार की सुगन्धिते वस्त्री के भौं मे तेजी 
श्राजाती है) 
गुरू जव वक्री होकर बिक रशि मेता जातादहै पो 
श्नाजके मर्वे रस मास पट्चाततेजी आ जाती हे | घो शौर 
वपासफे भाव मायैशीपं मानम तेज दहो जत्ते है} व्यापारियों 
क्ते चाहूयेकरिसष्छौगुरुकेब्रृदिचक गाशमें श्रानके दस मास 
पट्चात्‌ अनाजको वेच, तथाधी चछर कपास का द्किय मागे 
शीषं मास मे.कर, कापी लाम हेणा [र 
गुर ज्वकव्क्रौ होकर धतु रशिमे.खवाहैतीर्रेहरचगा 
छादि सवे प्रकारके धा्न्यकेसवां सेचत मासमे मन्द) चर्‌ 
यर्शषे मास मेंतेजी आजादी दै गड नमक शादि वसतो 
केमावभोचेत्र माससे मगशीषं तक सन्दे रहते! जो व्या 
पारी इन वस्तु को चैत्र मासमे खरीद्‌ कर सपेशीप मास में 
वेचेगे वे काफी लाम में र्हगे। 
गुर जव धकर होकर सक्र रशिमें श्रा जाता पो अनाज 
केमावगिरजतेदहं। 


गुरु जव व्क्रीद्योकर कुम्भ राधचिमे ्राजतादैतो स्प 


{ ॐ 


५५१ 


प्रकार छ नान शै रैदादार अच्छ हेदी ह) व्यापारिथं को 

चाष्टिर्‌ अक्छः युर के द्कम्ध राशिं आन पर अनाज तुरन्त वेच 

डति, अन्य हानि हामी, घ्र देह आदि के मार्बोमं आट मास 
क [ब्‌ 


के पद्वात्‌ तेजी जानी दै! शतः तेल्र धोका संग्रह्‌ कर 
च्माठ सास के पटचान्‌ इचः 


१ # 


तम काप््मी लाय होता हे। 
गर्‌ उव्रव्क्रीह्ेकर मीनरक्चिमेश्राजताहैतो धी, तेल, 


नमक, गड, दण्ड कृषास्च ओर्‌ धान्य के स्य मे तेजी 
जः ५ ॥ ५ 
ज ह| 


माकर एर्‌ यह के उदयास्त हाने फो प्रमुव 
पृगृत फे उद्य हीने का माकटपर्‌ प्रभाव 


सगल जव उदय हेतादरैतो अनाज के साव गिर जति है । र्द 
के म्मेतेजी श्रा जती है। हिल तेल ओर उडद के माघमें 
पच दिनों मेतेजो ददो जाती 


मग क अस्त हप्र मकर का प्रम 


मंगज्ञ जघ अस्त होता हं तो नाल केम में तेजी आ। 
जाती है, चौर रुके मव गिरजतेहै। गेह दौर त्रसते के 
मार्गमे चरत्यभ्कि तेजी्ाजातीहे। जौ, चना, श्रीर्‌ गुड़ के 
सावतेजदहोजते दहै) 


बुध के उदयदहानेका माकीट एर्‌ प्रभावं 

बुघ जघ पूवम उदय होतादहै तोर ङौ, चना, खास्ड 
परिनोला अलमी तिल घी च्रौर लाल भिर के मामे तेजी त्रा 
जती दै। सनेकेसावमें मन्दीच्राजाती दै, श्नाजके म 


{ ४ ) 


पिर जाति &। स्के माव प्रथम दु गिरकर बाद्मैतैज हे 
तेद 

युध जव पदिचम दिशा मे दयद्तादैरो रज के साबो 
म तेजी आ जाती है } चाब, धान्य, घी, तेल, खारः त ला, 
श्रीर्‌ सरसों के मादोमतेजी त्रा जाती हें । तेल सहुणा हा जरा 
ह] ग चरैर्‌रेयर के भाव गिर जति द| श्रसलीके मयो मे 
काषी घटा बदी होती रहती हे । 

यदि बुध उदय हेते समय मगींहो तो वदी भो मे 
तेजी त्रा जादी ह । 

जव बुध गुम रौर शुक्र एक साथ उदय हेते दतो चारी 
के भाव गिर्‌जतेदहु। 

सरण रहे कि दुध के उदय होते समय जिन वस्यो के 
भ्र मे तेजा अभयी, उन्दी वों के मनां मेद्य के अस्त 
हते समय मन्दी य! जाएगी । 


भिनन२ मामं दुध कं उदय 8 
मरक पर प्रमा 


जव वुध कार्तिक मासमे उदयहोताद्ैतो तिल च्रौर स्वे 
प्रकार के अनाज के माघो मेतेजी चा जाती है। 
घ्र मा्गशीषे मासमे उदय हृताहै तोक्पासको पदावार 
बहुन ही थोड़ी होती हे चौर केपासके मायो. तेजी चा 
जाती ह। 
जव दुध श्रापाद्‌ मास के शुक्त प धद्य होता हे चौर 


रावण मासमे श्रस्तहतादहै ते श्नाज क भागौ म अत्यधिक 
तेखी आ जती ई । 


बुध के भिन्न २ रियो ये उदय होने ते 
(ढट पर प्रभाव 


बुध जवमेपराशसें उदयदहोतादहैतो अनाजके माव में 
तेजी चाजा हे | यल्सी खरौर चान्दीकेभावगिरजतेदहं। 

वुधकेव्रपराशिमें उदयहनेसे वरप काफी होती है| 

वुध्रके मिथुन राशिमें उदयहोनेसे वर्षा दहत केम होती 
हे याहेतीदही नही 

युध के सिह राशि मे उदयने सेभेसोंकानाशदेताहे। 

बुधकेक्न्या रशि भे उदय दहने से श्ना की पेदावार 
कापी हन्ती है) 
बुध के तुकल्ला रशि में इदय होने से भूकम्प अधिक 
रति ह| द 
वुध जव्धन शशि मेँञ्धयहतादहै तो राडच्रौर तेल दके 
सा्वोमेतेजी जपती है) 

बुध जव मकर राशिमें उदयदहोताहैतो अनाज की पेदादार 
{धक होती है| | 

युध कै मीन राश्िमें उदय होने से वर्प का श्रमाव 
रहता हे। 

५ ५ ¢ & 
३१ क अप्त हनक्ा माक्द्पर्‌ 
प्रभा 
बुध जव प दिशामे अलदहोतादैतो सोने के भदो मे 


( ६१ ) 


प्रन दृद साधास्ण सी मन्दी श्ाकर बद तेजी जाती 
। गहू) चःवल अलसो चोर अनाज केभ्यो मैतेनी श्ना जाही 
| श्ट के भावों मे घटा वदी ह्येी 
बुध जव प्टिचम दिशामेच्सदह्ोदाहैतो पाट स्यन द्र 

शेयरों के भावगिरजतिदहं | चादीषकेमर्वोयेंतेजी आ जारी 
हे | मह के साव गिर जति दहै । 

वुध के रस्त होने पर जिन दस्त्रौ के भावों मैतेजी 
जाती है, उन्हीं बस्तुच्रौ के भाव वृध के उदय होने पर गिर जाति 
है, ओर जिन षन्तो के माव वृध के श्रस्त देने पर गिर जाते 
है, उन्दी वस्तुघ्रो के भावमेव फे उदय हने षर तेजी च 
जती हे | 

यदि वध गुर ओओौरशुक्रभ से कमी एक्‌ प्रह अस्तो 
जायतोचादो के भावोँमेतेनी श्या जात्ती हे 


गुरु के उदय रोने से मार्ट पर प्रभ 


गुरं जव उदय होता है तो चान्दी के भर्व मे तेजी आ जाती 
हे । रुर के भाव गुम के उदय होते समय यदितेज होतो मन्दे 
हो जति दहै खरयदि मन्दे हतो तेजौ जतिदहै। 

यदि गुर उदय होकर मार्णीहो जय तोवचोदी के भावों में 
तेजी श्रा यारी दे) 

गुरं के उदय होने से सोने करे भाव गिर जतिदहै। 


भिन्न २ मामे गुरुके उदयदोने षे 
माकी पर परमाव 


गुरफे कातकं माप में उदय हने से र्षा हुत क्म 
ग ड 
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८4 
च पप मारे ञययदहोरे से अनाज की दावार काफी 


हत है; 

रके माघ च्रोर्‌ ल्यु मस मं उदयं होने से वाका 
द्भव रहता ट| 

रःरकेचव्र माद्रे उदयने से क्पासफे मवमे ते 


पार केच्ष्ठ यान पउदयदहोते से षर्पा य अभाव रताद, 
चरर कपास करे म्दंपतेःैश्या जाती हे। 
रराद मास्म उदय होने से ्रनाज के मार्थं भ 


५५, ५५ 


भन्न २ राशियां पर गुरुकं उदय दहने ष 
पराद्मुट एर प्रभव 


रर जव मेष राशि उदयहोतादहै तो छ्नाजके मामे 
स्मत्यधिकतेजी चया जाती है, चौर अकराल्ञ पड़जाताहे 

प्रु जवष्रवरापिमें उदय होता है मशि रत्न श्चादके 
मागमे अघ्यपिक तेजी त्रा जाती 

उरु जव कके राशिमे उदयदहोतवाहैतोवर्पा वहत कम होती 
ह, ओर अनाजके मघोर तेजी शा जादी है । 

गुरं क सिह राशि मे उदय दहने से अनाज के भाव अस्यधिक 
तेज ह्यो जति है । 

गुरु जवर तुला राशि मे उदय होता. दै सो. केसरः) चन्दन श्रादि 
के भार्वोमेतेजीश्या जती दहै। 


( ६३ । 


गुभजय मषए्याशि मँ उदय हेोनादै कै वर्णा कादी हेती 
३, चनौर अनाज की पेदायार काषएी होती है च्रौर यनाजके माव्‌ 
गिर जति ई) 

कुम्भ रशिमें गुरुके उदय होने से जनाजके भर्व में 
तेजी खा जती दहे) 

० £ 

गुट के स्त टोनेसे माक्रीट पर प्रम 

गुर जव स्त होताह तोसोना चान्दी छर्‌ नाज के 
भागं में मन्दीचओाजतीद्धै। रई शौर शेयसे द मावो य तेजो 
जातौ है! 


धक्ि 


भृन२ राशियों मरे गरू ॐय्स्तरनेष् 
मक्रोट पर प्रभव 


गुर के मेपरंशिमें अघल हने पर वर्षा बहत कमहोतीदहै। 
वृष राशि में स्थित गुर जब अस्तदहीताहतो व्षाका श्रायः 
प्रभाव सा रहता दहै] 
यदि मिधुन रशि मेध्थित गुर्‌ खप्तहो तो वर्णा बहुत कम 
होती दहै । तेल खौरमटठक मन्वासेतेजी त्रा जती हे, 
तुला रशि स्थित गुर्‌ के श्रस्व हेते सेग्डद्‌ योर्‌ विली 
पेदाघार बहुन हती दै, सौर इन वस्त्रो क माव भिर जते ष । 
मकर राशि स्थित गुर्‌ के यरम्त होने से उड़द रौर तिलक 
पेदावार बहुन होती है, खरौर इन वस्तु्यो के माव गिर जति है । 
जव मीन रूपि का गुर्‌ अक्त होता तो प्रायः सवेप्रश्चरपे 
नाज के भावों मे मन्द्‌ श्चा जती है। 


शुक्रोदय का मोको ट एर प्रमाव 
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शक जव सस्य दीदरदै तो शके भवनै दीन म 
क्र जवं उदय ददद तस्क मर्व तीन भस 


~ „ ८ + 0 ल भ 
स. हानिर्‌ तता श्च जाता दहु | 
(> परल <= श! म (अ) =) 2 पे ॐ श ~ ठः न्ट) 
२. < 2.4 ; & १६ ‡ [7 श 1 प्त ४: ४ (15 रस; ्ं ¦ र 
न न 1 
च्व; अरत क मवा च तज च्छ जाता &। 
1 = मं क 1 ब 
एक कृ पद्टुचम दिशा उदयदह्ने से र्दः स्त, सोना, चांदी 
= श्य च्य घल्ल £~ ~ 2 मे 
शिल छर्‌ च्‌.वल | ठ क अव्यत स जाह सि घी चीर 
= # ठ्‌ [५ त ५ । 11 
खन्डकर भाव गर्‌ जति हु | 
ड 


भन्न २ नृकतत्रमे शुश्चेदप द मकि 
एर प्रभू 


शक्र जव देवता गण के नः नक्त्रोमे सेक्रिनी ए नक्त्रमं 


इ्यदहताह पि गुजरात दौर कर्नात्कके देशौ में कपि कोदहानि 


न 


तचत है | 
शक्र लव मनघ्य गए केन नदर््ोमेंसे किसी एक नञत्र 
उदय होठा हतो वी अनाज, सूत, रुहः कपास, श्र चान्दौी के 
भा्गोँसतेजीच्ाजष्ती है, 
एक जच रारसणण के नौ नक्त म से सी एक नक्र में 
ख्य होता द ते श्रीफल चौर रंगीन क्प्डेके भावोँमेतेजीभ्रा 
दीह 


नट {--नकत्रो को रीन प्रियो मे विभक्त शरिया गया हैः 


(१) देयता गण, (२) मनष्य गण श्रौर (३) राकस गरं । 
द्मट्विनी, मयि, रेवती, हस्ता, पुष्य, पुनय, अनुराधा, 
श्रवण शरोर स्वाती येह्‌ नो नक्षत्र देषता गण कहलाते दै । उत्तय- 
पादा, उ्राफाल्युनी पूर्वा फल्युनी, उतरा भाद्रपदा, पूरा माद्रपदा 
शद्रा, भार्ण च्रौर रोहिणी चे नौ नच्तत्र मनुष्य गण कहलाते 


0 


9 


( ६४ ) 


छरत्तिका, मवा, म्तः, विश - शत्‌ भक्‌ चिर, यष्टा, 
ष्ठा शौर मूला येन्‌ नचत्र राच गख कहल 


~ „+ 
व > 


॥ < $ सथ 
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लवं शुक अदिवनी न्त्र मे उयदोदादहै पो सिलल श्चर 
उडद के भवो तेजी श्म जी डे) 

जव शुक्र भरणी नचात्रमे उदयटहोत्ता हैर) तिल, सरसो 
द्यादि की पैदावार वहत थोड़ी हती दै ¦ घ्रायः सवै प्रकार ॐ इले 
अनाजलके भार्यो वेनीश्माजानी हे 

जव शुक कत्तिका नक्त मे चदय होतात सम प्रक्ठार 
घान्यों की पदादार उच्छी होती ह 

जव शुक्रोदय म्रृणशिरं नक्तत्र म होवा हैः सष प्रक्र के 
अनाजके मा्वोमेतेजीञ्ाज्न्ी है) 

जव शुक्रदय श्रा्रं नक्त्रमेहोनादै पे वर्प अमाव के 
कारण अनास्‌ की पेदावार कम होती है, छोर अनाज के यो मँ 
काफी तेजी जतिः ह| 
जव शुक्रोदय पुष्य नक्र भँ होता ह रो नाज की उपज 
बहुत ही कम होती हे । चौर अनाज के सावो मे चत्याधिक्छ तेजी 
छ जादी है श्रोर्‌ दुर्भित्त पड जत्त द| 

जव शुक्रोदय ादलेष नत्तत्र मै होता तो वर्प नदी 

रोती । 

मघा, पृषौफाल्युनी ओर उत्तराप्ठाल्गुनी नक्र म शकरोदय के 
हने से संसार सें कष्ट बढते ह ¦ ` 


हस्त न्त्र मे शुक्रोदयके हने से क्शंसे अधिक्‌ हानियौ 
होती है । 


चिघ्रा नकतत्र मँ शुक्छदय होने से रोग फलते द । 


1, 
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स्वाती नकतत्र मे शुकोदय होने से संसारमे सखकी ब्रद्ध 
होती दै । 


विशाखा नन्तत्र मे शुष्ोदय के होने से हल्के धान्यो के मानों 
प तेजीञ्ाजातीहै। 


अनुराधा नक्तत्र म शुक्रोदय होने से वर्ण बहुत कम होती 
हे । 


भिन्न २ मापोँमें शक्नेदय कामहीट् पर 
परमाव 


यदि शुक्रोदय कारिक मासमे हीते वर्षा साधारण रहती हे) 
म शीषं मास से शुक्रोदय होने से नदियों सं वाद्‌ अधिक 
श्राती है| ड 
शक्रोदय यदि माघ अथवा पौषमास में होतो दत्र भंग 
ताहे। 
फाल्गुन च्रथवा श्रवण मासमे शुक्रोदय होने से अनाज के 
भावों मं तेची अती है। 
चेन सास में शुक्रोदय होने से सिहोकामयरहता है। 
व्ैसाख मास म शुक्रोदय होने से सख वदता ह । 
उ्येष्ठ मास के शुक्रोदय होने से पशु सं कष्ट फलता हे ) 
षाद मास म शुक्रोदय होने से वर्षा बहुत थोड़ी होती ह । 
श्रावण मास मेँ शुक्रोदय होने से वर्ष साधारण रहती है | 
६ माद्रपद मास मे शुक्रोदय होने से अनाज े माव गिर जाति 
| 


च्मादषति मास शुक्रोदय होने से सवे प्रकार कौ सम्पतियों में 
बरद्धि होती है । 


( ६ ) 


क 09 $ ॥ प 
न २ रशिया मे शकदय स्र माक 
पर्‌ प्रभव 

जव शुफोदयसेप रक्षिमंहोताहैतो अनाय कै अवो मं 
तेजी आ जाती है । रगो का प्रकोप अधिक बद्‌ जाता ई । 

युष राशि भे यदि श्ुक्रोदय दौ रो अनाज के याव गिर 
जाते द । 

मिथुन राशि मे यदि शुक्रोदये तोशूई के भगो मे मन्दी 
छजतीहै। | 

यदि शृकरोदय कके अरथघा सिह रशिमदहो रो श्रना नष्ट 
हो जाता है, शओ्रौर अनाज के भावों मे अत्यधिक तेजी अ 
जात हे | 

कन्या राशि सं शक्रोदय होने से रासाय को कष्ट होता है 

गदि शषेदयत्ला रशि हेते अनाज के भाव भिर 
जते हैं| 

धन राशि से शक्रोदय होने से वर्णी बहुत थोडी होती है 

यदि श्क्रोदय मक्र राशि दौ तो ्रनाजके मावो मे तेजी 
श्रा जारी 

कुम्भ राशि सै शुक्रोदय होते से चौपाये नष्ट हौ जते द, वपा 
बहुत थोड़ी होती ह । 

मीन राभि का शृक्रोदय जन साधारणं मं सुख की बृद्धि 
करता है 





शु्स्त फा माकीट पर पभाव 


शुक्रास्त होने पर र शौर चाँदी के भवो मं एक मासम्‌ 
मन्दीत्राजाती है| 


( & 


जव शुक्र पूथै दिशा म अक्त होताहैते सई ॐ भाष गिर 
जाति ष्ट! अनाज के भावो मै एक मास मँ तेजी च्रकर वाद मेँ मन्दी 
चर जातौ है । सोना, पीतल, जस्त, हग पारा केशर, सोना 
मलीखेमवोमे तेजी जाजादीहै) चांदी के माव पहले कुल 
निर कर वाद म तेज दौ जते है| 

जव शुक्र पदविचिम दिशामे अ्तदहोता है ते ररः अलसी, 
बिनौला, मू गफली, एरसड, तेल, घी, सूत चौर कपडे के भर्वो भँ 
मन्दी जाती हे चांदी श्रौर सवे प्रकार के अनाज फे भावों 
मेतेजीश्माजतीदहे) 

जव शुक्र वक्री होकर श्रस्तदहोता है तो चोँदीके भाव गिरं 
जति ह ¦ शई के मावो मं तेजी आरा जाती है) 

शुक्र दय से लेकर शु्छस्त तक श्ट के भावों मे तेजी चौर 
तके से लेकर शुक्रोदय तक्‌ रद के भावों मे मन्दी रहती 

। 

नोट--शुक्र कम से कम ५.दिन श्रौर अधिक से अधिक ७२ 
दिनि तक अस्त रहा है । जो शुक्रास्त ७ दिन अथवा ७ दिन से 
कम होता है उसका मार्कीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 
सात दिन से अधिक दिन्‌ के शुश्चस्त मेँ र्दः के भाव भिर 


जाते ह 
भिन्न २ नक्त मे शस्त का 
मक्र पर प्रभाष 


यदि शुक्रास्त देवता गण्‌ के नौ न्त्र मे से किसी एंक नक्तत्र 
महोपोएक मास मे अनाज के भावो मे तेजी आकर वादमें 


मन्दी आ जाती है | सोना चनौर चोदरी छे मावते स्ये 
जाते हें | 


{ ६६ ) 


मनष्य गण के नौ नक्तो मेँसेथदि किसी एक नक्तम 
शक्र का च्रस्त हो तौ अनाज फे भाव तेज प्रथम एक 
मा्तसतेलचके मावो मन्यीयाजाती है 


यरि शक्रास्त रद्तस गए छेरी न्त्रो मे से किसी एक न्तत 
भेहोतो अकार के लक्षण दृष्टि गोचर होने लगते है । 


भिन्न २ मापोँमें शुक्रास्त का मार्कीट पर 
प्रभू 


कारक सास मं शुक्र के असत होने से वर्षा बटू थोड़ी हरी 


ह| 
मणि शीप मास मे शुक्र के अस्त होने से राष्ट मे परस्पर युद्ध 

होत हे! 

पौष मास म शक्र के स्त होनेसेक्रत्रभगदोताहै 

फाल्गुन मास्‌ समेँशुष के अस्त होने से्ाग लगने की 

नायं अधिक होती है । | 

चेर मास मेश्करके अस्तहोतेसे छः मास दुर्भित्त रहता 
। 


वेशा मास में शुक्र के अक्त दहने से परश्रोको पीडाह 
क्षः 


कमः (ण 


आषाढा मास से शुक के अस्त होनेसेगेहयौरजौ नष्ट हे. 

जाति है अतः इन के सावो मे अत्यधिक तेजी त्रा जाती द। 

भाद्र पद मासमे शक्र के अस्त होने से अनाज करु सस्ता ` 

हो जाता है। | 

=+ = ॥ £ ५ 

आरन मास मे शक्र के अर्त होने से प्रायः से प्रकार के 
अनाज सस्ते हे जते है| 


(क 


मे शकरास्त कं पार्ट पर 
प्रभति 


जव रेपराशषि का शक्र अस्त होता है तो सवे प्रकार के अनाज 
के भवो मेतेजे्राजातीहै 

जव वष राशि का शक्र अक होता है पो च्ननाज कौ पेदावार 
फी हती है ओर अनान सस्ता हो जाता है ! दवेत वसतु के 
भावों मेवेजीञओ जापी है। 

जघ शक्र मिथुन राशि मेँ मर्त होताहेतो वर्षा बहुत दी 
थोडी होती हे | 

जव शक्र क्कं राशिमे रस्त होताहैतो वर्षा काफी होती 





~क * 


जव शुक्र सिह रशि म अक्त होतादैतो स्वेत वस्तयो के 
भाव गिर्‌ जाते है । 

जव शुक्र कन्या राशिमे श्रस्त होतादहै तेक्योको कष्ट 
होता हे । , 

जव शुष्र तुला रिम शप्त होतात स्वेत वक्तु के 
मावो मे तेजी आ जाहीहे। । 

शुक्रं के वृरिचक राशि मे स्तने सेदुर्भिक्त पड़ जावाहै। 

जघ श्र धन राशि में रस्त होता है तो सवे प्रकार के अनाजों 
छ्रौर स्त्रियो का नाश होता । 


जव शुक मकर राशि मे अस्त होता ह तो अनाज की पेदावार 


काफी होती हे । 
शक्र क कुस्म राशि मे श्रस्त होने से ब्राह्मणों को पीड़ा होती दै 


शुक्र जव मीन राशि में अस्तहोताहैतो सुख शान्ति की 
वृद्धि होती हे । 


॥ ४.4 


( ७१ ) 
शनि के उदयते से मार्ट पर प्य 


शनि के उदय होने से शेयसें के भाव पिर जति ह । रूईं चठ 
दिनोंमेंमन्दीहो जादी है च्नाज के भाव प्रथम्‌ कुट तेज होकर 
वाद मेंमन्दे हो जाते ह। लेहा, जस्त, शीश, रा, काली 
वस्तुये, घास, लकड़ी ओर गड, खान्ड के मावो मेँ तेली शा जाती 
ह । एरण्ड सरसो, अलसी, बिनौला स गफलो अदि वस्तुतो फे 
भावो में मन्दीश्ाजाती हे 


भिन्न भिन राशियों मे शनि के उदय होने 


से मार्कट पर प्रभाव 


मेष राशि सें शनि के उदय हने से वर्षा काफी होती है| 

यप राशि सं शनि के उदय होने से घास लकड़ी शमादि 
बसतुश्मो के भावों मे तेजी रा जापी दै। 

भिथुन रि मँ शनि के उदय होने से प्रायः सथ प्रकारके 
अनाज स्ते हो जाते च्मौर चकाल पड़ जाता है । 

ककं राशि मे शनि क उदय होने से धी तेल आदि के मों 
मँ तेजीञओ्ाजातीहे 

सिह राशि मे शनि के उदय होने से राज्ञा अधमं हो जवे ह | 

न्या राशिर्म श्नि उ्दयहोने से धन्यका नशि हो जाता 

हे, रौर धान्य के भाव अत्यधिक तेज दौ जति हैं । 

तुलाराशि म श्निके उदयहोने से हूं की पेदावार्‌ नहीं 
होती, खोर रोहः के भावों मे अत्यधिकं तेजी श्र जाती है । वर्षा 
का अमाव रहता 

वृष्क राशि मेँ शनि के उदय होने से पश रगो से पीडित 
होते है । 

कुम्भ अथवा मीन राशि ने शनि फे उदय होने से श्रना 








नथ 
८ 
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) 
छी पदाघार वहत कम होती है, यर अनाज कै भावो मे रत्याधिक 
तेडी जादी है) 
रि ^~ न 

शनि के अप्त होने से परकर पर प्रभ 

शनि जव अस्त होता है ते सवं प्रकार के अनाज फ मादो 
मेतेजीया जाती है) र्द शेयर छर सोतेके भाव गिर जति 
ह । एरन्ड के भर्वो मे तेजी आ जाती है । शनि के उदय होने 
से पूवे जिन बस्तु के भावो मे तेजी होगी उन वातुद्छो फे माव 
गिर जायेगे च्रौर जिन क्तुच्रों के माव मन्दे होगे उन व्तुध् फ 
मावो मरै तेजी श्रा जायेगी | 





भिन्न २ राशियां मे शनिङेअस्तरोनेमे 
पाकर पर प्रभां 


मेष राशि मे स्थित शनि के भस्त होने से अनाज ॐ भावों 
मतेजीञ्माजातीहे। 

पृष राशि मं स्थित शनिके अरस्तहोने से गोय छर वेद्या 
की पीडा होती है| ५ 

ककं राशि में स्थित शनि के अर्त होने से अनाज महग हो 
जञाताहै। वर्षानही होती, द्द च्रौर कपास के भावोँमे काफी 

तेजी अ जाती है । 

कन्या राशि म स्थित शनि के. अस्त होने से सवै श्रकार की , 
धुप चोर अनाज के र्वोम तेजी आजातीहै। ` 

त॒ता रा मे स्थित शनि के शरस होने से अनाज कौ पैदागार 
वहत ही थोड़ी होती दै । अनाज ॐ भाव बद्‌ जाति है । 

मकर राशि मँ स्थित शनि के चरत होने से किंसी स्थान पर 
साधारण सी वर्षा होती दै । | | 


{ ५३ ) 
ग्रह विचार 
` भो कयामारकीटिषरप् म्र 
सयं तथा चन्द्र महण का माकी ट प्र परमाव 


रहण का परमाव केवल उसी स्थान पर पडता जँ पर प्रहण 
दिखाई दे । जिन देशो मेँ प्रहण दिखाई तदहं देगा बह उसका 
किसी प्रकार का के प्रमाव नहीं पगा । 

पूरे पह का प्रभाव तीन सप्ताह से पड़ता है । 

पौन पर्‌ खा रभाव एक सास मे पडता दै 

यापे पहर छा प्रसाव दो मास मे पडता है | 

तिहाई ग्रहण का प्रभाव तीन मास मरे पड़ता है | 

चौथा रहण क प्रसाब्‌ चार सास मे पडता है | | 

र रहण लगते स दा सप्वाह पै श्ट क सर्घो मे मन्दी 

जाती हे, | 

सूय परह से १५ दिन पै चान्द क भो मे मन्दी अ 
जतीहे। 

चन्द्र महण से १५ दिन पूव चान्द के सावो मे यन्दी जाती 
देः चोर यह्‌ मन्द) कोई एक मास तक रहती हे । 

ग्रहण लगने से पूवे चान्दी गौर स्ट के मावो मे कापी घटा 
बदी होती है। 


भिन्न २ पासोमे महए कामार्कीट पर 
प्रभाव 


कतिक शुक्ल पक्त की पूरमासी को चन्दर रहण लगने से 
प्रायः सवे प्रर के अनाज सप्ते हो लाति ह | भिक हता है । 





( रे ) 


मार शोप की वर्ण मासी हस लगने से अनाज के 

म्मे ड मास द्धे प्द्वात्त दैजीच्ाजाती है) व्यापारियोको 

हिचे कि चना कृ संघह्‌ का आठ सांस के पर्चातं बेच कफ 
लाभ हम! 


फ़ फी पुट मासी शने चन्द्र ग्रहस्‌ लगने से दहै, सूत, कषास 
यछ, घी, तल, गड, खान्ड आर शक्कर अदि के मागो में तेजी 


आलपति दह्‌), 
माय की पूं मासी छो चन्द्र ग्रहण लगने से अनाज के मावस 


दः गास फे पद्चाह काफी तैली जाती है, गुड, खान्ड, घी 
तेल, श्रादि बक्षुश्धौं के संग्रह कर्वे वलि व्यापारियों को काफी 
लास हौवा है । 

फल्गुन की पूणे मासी को चन्द्र ग्रहण लगने से श्रनाज के 
भावो मे पहले तेजी आकर वाद्‌ मं मन्दी आ जाती है। घी, तैल, 
गड, खान्ड आदि के भाव अत्यधिक तेज हो जति 

चैकी पृषे मासी को चन्द्र ब्रह लगने से अनाज के मावो 
मे पाच मास फ यीतर अत्यधिक तेजी ाजारीहै। वर्षा का 
चौमासे मे अयाघ रदा हे। 

वैशाख की पृषे मासी को चन्द्र प्रहु लगने. से गहू, सूत, 
कपास, रई श्रौर ऋलसी के भातो मे तेजी चा जाती. | घी, तेल्ल 
गुड, खान्ड आदि के भाव गिर जाते हं! अन्य चस्तुश्रों के भाष 
मायः वैसे करे वैसे रहते है } 

येष फी प्रं मासी को चन्द्र ग्रहण लगने से घी, तेल, गुड, 
खान्ड, रस कस, रई चीर अनाज के भावों मे मन्दीश्राजाती है। 
यदि यह्‌ ग्रहण रविषार के दिन श्राजायतो वर्षाकमदहोती द, 
किन्तु यह्‌ वर्प घास क किये पर्याप्त होती है । 

यदि त्रयोदशी की घडियां थोडी हो, चतुदर्श का च्य हो, 
चमर पूणं मासी को चन्द्र रहण होतो रदं छे माव काफौ गिर 


( अ ) 

लते है । 

श्रावण की पूरोमसी को चन्द्र रहए लगने से रई, कप 
सूतः श्रीर्‌ कपटे के भोम तेजी अआ जती है! अनाज की 
पेदावार काफी होती है कौर अना पटा जाता है! 

सद्रपद की पूरं मास को चन्द्र ग्रहृण लगने पर यदि सोना 
वेच कर श्रनाज खरीदा जाय तो काष्ट लाथ होता है | सई, कणस ` 
५ तेल चौर गुड़ खन्ड आदिक मावो काफीतेजीया जादी 

आदिवन की पृएेमासी चन्द्र ग्रहण लगने से शई चौर सूत 
के भावो मे अत्यधिक तेजी चरा जादी है! 

श 9 ५ क 

` [भन्न ९ वरा पर्‌ चन्द्र हए क लगन स 
~ 
भार्वगट्‌ वर्‌ प्रन 

रविवार ॐ दिन चन्द्र ग्रहण लगने से र्दः कपालः रेः 
अलप्तौ शौर लाल वस्त्र के भवो मे तेनी ऋ जाती द) चरी 
के मावगिर जाते । जो व्यापारी अनाज का संग्रहं करये उन्हुं 
पंच मास के पर्चात्‌ काफी लाय होगा | व्यापारियों को चाहिये 
कि चन्द्र रहए से १५ दिन पूष ही वेच डाले, अन्यथा उन्हं घे 
स रहना पडेगा । क्योकि रविवार के दिन चन्द्र ्रहए लगने से 
जञेसा कि उपर कह गया चाँदी के माव गिर जाते है । रविवार 
के दिन पूरा प्रहण लगने से राष्ट मे परस्पर युद्ध होता है । 

- सोमवार के दिन चन्द्र ग्रहण लगने से घी श्मौर्‌ तेल के मर्वो 
मेतेजीच्ा जाती ह श्ट के भर्व म तेजी अहु के अनन्तर 
प्रती हे। । 
बुध वार क दिम चन्द्र प्रहुण लगने से सोना, चान्दी शौर 
ताम्बा आदिषेमायोमेतेजीभआाजातीदहैः रदं के भाबर वदु 
` जतिदै। 


(4: 
पि 


७०५ 


| 
गतर रत डित्‌ न्ठू (न श्रह्ष्यु शत से श्ट च भावों रम सर्‌ 


मर मन्दी सहृकर वाह वैँ तेजी अ जादी है । 

प्र श्रहुषए लगने से च्रलसी, एरन्ड, 
सरस, तेलः श्फीम, उडद; काली वस्तु, कले कपड, लदा, 
जवार, वाजसा खाहि के मा सै अत्यधिक तेजी आ जाही है 
व्यापारियों को चाद्ये कि इन वक्ुच्रो का संग्रह करः हः मास 
क पृद्चात काफो ल्म हेयः | 


भिन्न २ मामे घय यहणए का मर्कट 
पर प्रभाव 


चेत्र मास की च्रमावस्या को यदि सुय प्रहण लमे तो अनाज्ञ 
ओर सोने का सुप्रह करना चाहिये, तुरन्त लाम होता है । ह फ 
भावों म प्रथम तेजी आकर घाद सें मन्दया जाह दै 


पेशाख सास कौ अमावस्या को सये रहण गने से प्राय 
सवे प्रकार के नाज के भाव गिर जति ह | व्यापारियों को 
चाहिये कि रुदं, सृतः कपास, वस्त्र श्रौर तेल का संमरह कर, कापी 
लाम होमा | 

व्येष्ठ मास की अमावस्या को सये ग्रहण लगने से रर्ष्टे म 
युद्ध विड जाता है । यदि इसी दिनि चार भी मंगलकाहो ते 
स्रक्राल पड़ जाता है, पी, तेल, गुड़, खान्ड अर सवै प्रकार 
अनाज के भवोँमेतेनोओआजातीहे) 

श्रावण मास कौ अमावस्या को सूयं ग्रहण लगने से अनाज 
श्मरौर रस कस के भावींमे तेजी शा जाती दे । 


. 


{ ७५ ) 


भाद्रपद मास्त कौ यनकम्या को भये प्रह मने से प्रायः 
सवे प्रकर के छनाजो के भाव भिर जा 

्राट्वन मास दो चमावस्याङे सुय प्रहु ल्लगने से ची 
तेल आह केमवोमें रती जीद, 

कतिक मास की च्रमाषस्या कौ भूय रहण लगन से प्राय 
सपे प्रद्र के अनाज स्ते जतिह। षी र हदं के भावो में 
मन्दे अ जाती 

मागशीषं माप अभावस्याफो सद चीर कपासक भवनिर 
जाते ह । अनाज धी, तेल; गुड आद्रि रस क्सके यवो तैजी 
राजतीं दहे; 

पौष मास कौ श्रमावस्या को सूये अ्रहण खगने से अनाज के 
भावों तेजी च्चा जीद 

माय मास की अमावस्या को सरय्॑रहृश लगनेसेघी चौर 
छनाल पि याव देजद्ये जाते ह 

फाल्ान मा की अमादस्वा को सयं ब्रह लगमे से घी, तेल, 
ड, खन्डव्चर्‌ छअनाजष्ेभार्गो से तेजी चा जहती है)जो 
व्यापारी इन दस्तुच्रौ का चंयह करगे उन्द्‌ काप लाभ होगा 


भिन्न २वारोपर प्यं षष कणन पे 
मार्कट परं प्रभाव 


रथिवार के दिन सृं ग्रहृण लगने पर्‌ सेदु, चादलः धी, तेल, 
गुड, खाइ आदि वसुर का यदि संग्रह्‌ क्रियां जये तो अदा 
ह्‌ काफी लाम होता 
यदि सूये परण सोमवार के दिन लगे रे घौ, -तेलः उदः 
फम्‌ तथा काली वतुच्मो का च्रौर समे प्रकार के अना का 
संग्रह करने से लाभ होता ह । रट म युदध सेत दै 


यद सू यगल वारकते दिन छलयते मेह, चल, घी, गड 
इ वस्तौ म्‌ जतौ दै | प्रायः सवे प्रकार 
वस्यो के भाव क्‌ चार सास तक वैज रहते ह । थदि शः 

= | संग्रह कियाजायतो लाभ 
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लाभ ह्येगा | | 

यहि सथं हण इदस्वत्तिकर के दिन लने ठे अलसी, 
सरसो, खंड, विनेला, तिलः तेल चौर पीलली वस्तु के भावो मँ 
तेजी १ जादी ह । 

यदि शुक्र कारके दिन सूयं ग्रहणम तो रः सतत, कपास 
आओरघासकेसदोपैतेजीय्ा जाती है। वर्षं त्याधक होती 
है । प्रायः सव बस्तु के भव तेज ह्यो जते ¦ 

यदि शनिवार फे हिन सूयं अ्रहए लमेत सवे प्रकार कौ 


पीली + केमर्वोमेतेजी चा प ह < 
रए के भिन्न २ नकष पृ लगने सं मारकर 
पर्‌ वरत 


यदि प्रहेण अदिवनी नचत्र मे लगे तोमूग, घी आदि के 
भावों मे तेजी आचा जातीं 
भरिणी नचत्र मे रहण लगने से अनाज दे भाव तेलदहो 
जति है। ` . 

कृतिका न्तत मे रहए लगने से सोना, चांदी, मोती श्यादि 


र््नौकेक्रयकयनेसेलामहोताहे! , 
रोहिणी नक्त मँ ग्रहण लगने से सवे प्रकार के श्ननाज, 


गुड, घी, रट, कपास, सूत ओर घास का सप्रह करना चाहिये 


कष ल्यामदह 
करदे खकफादला त 

सृगशिरा नक्र में हण लगने से हूः चवक चौर सीन 
के भाच तेज हो जति | 

द्र नकत मे प्रह लगने से षीतेल्च्ीर लेहं के धर्ष 
मे तेजी जाती है 

पुनघेदयु सन्तत्र मं ग्रहण के क्लगने से सुट, कपास; चावल खाद 
चम्तुद्ो के भवो मे तेजी श्चा जाती 

पुष्य नक्र मँ प्रहर के ज्ञणने से षी, गुड, जौ सर रवे 
के मातो तेजाच्या उही है 

अद्तेपा सन्नतर मे थह लगते से जार, वाजा, मघ, हल्दी 
तम्बा चौर मीठे सार्योभतेनी त्र जती 8 

सघा न्त्र मँ प्रहए्‌ लणवे से चना मदि दत्तुश्ो के न्यायषर 
से लाथदहोता दहः 

पूर्वा फाल्यानी नक्र मे श्रहण्‌ लगये से सवे प्रक्र 
चना, चाबले, टः सृत, कपास चनौर कपटे कै र्वो 
राज्ातीह। 

उत्तरा फाल्गुनी नक्तत्र यें ग्रहण लगने से चना यौर चदलां 
फे मधो तेजीशओाजातींदहे। 

दश्त न्त्र मे ग्रहण लगने से चना श्रोरचावलत भाव मं 
तेज.हो जाति हैँ 

` चित्रा नक्तम महण लगने से खारक भवोमें दो मप्तमे 

तेजी अ जाती है 

स्वाती नक्त मे ग्रहण लगने पर यरि अनाज का संग्रह किया 
जाय तो तीसरे, पांचवे श्रीर्‌ नधे मासगंलभ होना) 


विशाखा नक्र मे ग्रहण लगने से सघ प्रकार की लाल वर्प 
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रुद, उडद छरीर चना द्रल्थी यदि के भोम तेजी जाती 
इ | 

अनुराधा नच मे प्रहु लगने से चावल फे भाव गिर्‌ जति 
है । जवार चौर तिलो के सावो मर तेजी श्रा जाती ३ | 

यष्टा नक्तत्र मँ सरह लगने से ताम्बा आदि दक्सो के मायो 
मे तेली न्रा जाती दै! 

मूल नक्र में हण लगये से चावल, जोर, वारा, विला 
शक्कर श्रीर्‌ इलाथची कै भावो से तेजी मा जाती है 

ूर्वापादा न्त्र मे धह लगने स्वेत वस्तुश्य के मों मँ 
तेजी अआ जरी है| 

रत्रा षाढा नच्त्र भँ श्रहृश लगने से पल का संथह्‌ करना 
चाहिये, एच मासमे लाम होताद 

श्रवण नक्लत्र मे प्रहर लगरे से रई छीर धान्य के भाव तेजं 
हो जातेषु 

निष्ठा नक्त भँ यदि ःहस कगे तो उडद के व्यापार यै ल्ला 
हता है । । 


{किन्‌ 


„ शतभिषा नक्तम यदि प्रह लये तो संसार म रोग अधिक 
पूवा माद्र पद नक्तत्र मे यदि हणले ते संसार मँ रोग 
ट. धिक फलते हैँ | 
उत्तरा भाद्र पद्‌ नर्देत्र ग यदि ग्रहण लगे तुतमक का संह 
करते से तीन भास मं लाम होता| । 
रेषती नन्तत्र मे यदि व्रहण ले तो मघ चौर उड्द्‌ का संग्रह 
करने से छः मास मे लाभ होता है। 


यर्‌ं कं बिशेष प्रभु 
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सयं ग्रहण के दिन व्यतिपात योग हनिसेर्ई ञे नभा 
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त्य धक तेजो चा जतीहे) 

यदि सूय प्रहस्‌ की अगवध्या के पद्चान्‌ अति बाली पूरे 
मासी के चन्द्र प्रहर ह्रदो चांदी के व अत्यधिक तेल 
हो जाते हं | 

चैत्र मासमे ग्रहएके लगने सेसोने के भावों तेजी 
जाती हे, 

वैशाख मास यह के लगते से सद, सूत, कथास क्ष घ्र 
तिल्त तेल के मों में तेजीश्चा जाकी है। 

यदि सूये च्रौर चन्द्रकाएकदही मासमे लास प्रदणएष्ये तो 
काल पड़ जाता है | 


श्मदस्या चोर प्रएंमापी हारा तेजी मन्दी 
जानना 


किसी भी अमावस्या अथवा पूरौमासी को यदि वर्षाके 
रोले भिरं अथवा चपला गिर, थवा आंधी खयि श्रथवा मूदम्प 
राये अथवा आकाश म दिद दल दिवा दे तो उसे उल्छपात 
नाम से सम्बोधितं किया जाना द, चौर इन उन्कापतका माकर 
पर प्रभाव कवल अमावस्या अथवा पृणेमासी के नि दीदी 
सकठा है | 

मेष संक्रान्वि की अमावस्या अथवा पूणमासी के डि ञ्श 
पात होने-परेह जौ आ्ादिका क्रयकरफे चौथे मास मै वेचा 
जायतोकफी लाम होता है। 

वृष संक्रान्ति की अमावास्या अथवा परएंमासी के दिन यदि 
उल्कापात हो पो कन्द मूत के भाव तेज हो जति हँ । 

मिथुन संक्रान्ति की पृणेमासी अथवा श्रमावस्या के दिन 
रल्कापात होने पर यदि सवै प्रकार के रसो को खरीद कर छः मास 


# क प ४ 
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पटदात्‌ वैच जायरो काष्री लाम होता है। 

कै कान्ति ङी पूरैमासी अथवा अमावस्या के दिन उल्का 
पाठ होने पर्‌ यदि सोना, चांदी, लोहा आदि घातुयं तथा घी शु 
शक्कर छर तेल आदि दस्तुये खरीद कर दृसरे मास क्च जाय 
तो काकीं ल्म होता | 

सिंह संक्रान्ति की पृणेमासी अथवा अमावस्या के दिन उल्का- 
पातत होने पर सोना, मोती, लाल, पन्ना, पुखराज, हीरा, चांदी 
श्रादि वस्तुं खरीद कर पाँच सास केच; क.फील्ामहोगा) 

कृस्या संक्रान्ति की पृएमासी चथवा अमावस्या के दिन 
उल्कापात होने पर व्यापारीकछो चाहिये कि बोभ ठोने बाल 
परुर्रो को खरीद कर ह्रः मास के परचात वेच, काफी ललाम होगा | 

तला संक्रान्ति कौ पूणमासौ अथवा अमावस्या के दिन उल्का- 
पात होने पर व्यापारी कौ चाहिये कि उडद, सूग, ञ्वार, वाजा, 
मक्का, केसर, कप्तूरो, पीला रंग, घी ओर हृल्दौ आ।द्‌ वस्तु 
को खरीद कर छः मास के पचात वेच डि, काफो लाम होगा । 

वरृदिचक संक्रान्ति की पृशेमासी श्रवः अमावस्या दिन 
उत्कापात हने पर व्यापारी को चाहिये कि दइसी.सासमेंम्िद्रीका 
तेल, आल्‌, अर्ब, जसता; शीशा पत्थर का कोयला, सोना चांदी 
ताम्बा लोहा चादि घातुए खरीद कर उसी मासमे वेच उलि, 
काफी लाम होगा । 

धमु संक्रान्ति की पृणमासी अथवा च्तावस्या के दिन 
उल्फापात होने पर व्यापारी को चाहियेकिमोती मूगी, आदि 
खनिज पदाथ श्रौर केसर खरीद कर छः मास के परृचात्‌ वेच; 
काफी ललाम होगा, 

मकम्‌ संक्रान्ति की पूणेमासी अथवा अमावस्या के रिन उल्का- 
पात होने पर व्यापारी को चाहिये कि गहू, चना, उड़द, जौ, मूग 


( ८३ ) 


न १५ [क हः 
शरोर लोह्‌ा तथा तास्वा {अदि घातु खरीद कर णएक सासं कै 
पट्चात्‌ वेचे साष्ी लाम ह्यय | 


कुम्भ संक्रान्दि की पूणेसासी प्रथवा च्रसावस्या कै दिन 
उल्कापात होने प्र व्यापारो कौ चाहिये कि हूं, जौ, चना, मक्का, 
बाजरा, स्वार, अरहर च्रौर लहे तथा ठपस्वे करे वतेन्‌ खरीद कर 
एक मास के पर्चात्‌ वेच इ, काफी लाभ दोगा 

मीन संक्रान्ति की पृएेमासी अथवा चअसावस्या के दिन 
उल्कापात होने पर जो व्यापारी हीरा, पुर्या, नीलम, जमरूदः 
सोने, चदी आर मुदासन तथा पर्थर का कोयलः खरीद्‌ कर छः 
सास प्‌ वात वचेगा उस काफी लाम होगा| 


वपं के रजाद्च मार्कट एर प्रम 


जिस दिन चैत्र शुक्ल पक को प्रहपदा अत) हः बहु डिति 
उस व्पेका राजा कलत हैः च्रौर उसका सर्काटि की तेजी 
सन्दर पर जः प्रभाव पड़ता है उसका वरन क्रिया जादा है | 


रविवार 


यदि चैत्र शुक्त पत्त की प्रतिपदा रविवार केरदिन श्रा जाय 
द्रथा यों कहिये रि यदि व्षैका रजा सूयो पर्चिसी देशों 
मे कट प्रकार को विपत्तियं रातत हं । राष्ट सं परम्पर युद्ध होता 
हे । अनाज-की फसलं प्रायः नष्ट हो जातो ह । वपां वहतं कम 
होती है | फलो ओर सच्जिर्यो केभा्वौमे तेजी श्चा जाती दहे) 
किसी २ स्थान पर ओल्ल गिरते दहं | अन॑ कौ पेदावार नही 
होती श्चोर वपे के अन्मे अश्नाल पड जादाहे। व्यापारिर्योको 
चाहिये कि पसे वपे लगने से अनाज का संघहु करलं, उन्हं काफी 
लाम होगा । 


छ > > 


यदि शुक पत्त छी प्रतिपदा सोमवार को हौ चर्थात यदि 
पेष रागा चन्द्रह तो प्रायः सतं प्रकार के अनाजों के भवां 
मे मन्दौ चरा जाती है| गेह, चव, बाजरा शओ्ओर चना के भवो 
त भारी मन्दी खा जाती है । अनाज की पैदावार शच्छी देती 
रौर चावल विशेषकर अधिक उत्पन्न होता हे । वर्षा पर्याप्त होती 
ह । यह्‌ वथ जगौ के लिये अधिक सुख कर होता है | 


भ्रमर्त 


जव चेत्र शुक्ल पक्त की प्रतिपदा मगल्लवार के दिनि आती 
है यानी वषंकाराजा जत्र मंगल हता हेतो इसप्र्वी के एक 
ग मेँ अकाल पड जता हे; वर्षा पानी कीन हकर ओलों 
की होती है जिससे फसल नष्टहो जाती है प्रायः सवं प्रकार 
के नाजा के भावों मे तेजी आजती है । राष्ठ में परस्पर 
वैमनस्य वद्‌ जता है | 
दुध 


जव चेत्र शुक्ल पक्ञ की प्रतिपदा बुधवार के दिन ्माती 
है यानीव्षेकारजावुघ्रहोतेलोगोमें रोग अधिक फलते है 
जिस सेवेय हकीर्मो ब डाक्टयोको काफी लाभ होता है) वपे 
फे आरम्भ मे प्रायः सवं प्रकार के अनाजो के मा्वोमे तेजी श्या 
जाती हे, किन्तु वपैके अन्त मेँ सै प्रकार के अनाज सस्तेहो 


जते ह| इस वपे में व्यापारियों को व्यापार म काफील्लाम 
होता है | 


+ 
तो 
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वृहस्पति 


यदि शुक्ल पत्त की प्रतिपदा बृहसतिबार आ जाये त्राति 
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यदि वष क्रा राजा वहुखतिहो रै वषे के आरभ्म मे सवे प्रकार 
के अनाजो के भा्वोमे मन्दी कर्‌ वपेके अन्तम तेलीच्ा 
जाती है। जो व्यापारी वषे के श्मारम्म मै अनाज खरीद कर्‌ वप 


५ क के क, 


के अन्तमं वेचेगे वे काफी ल्भ मे रहने] 


यदि चेत्र शुक्ल पक्त ी प्रतिपदा शुक्रवार को आ जाय, 
दृसरे श्यो मे यदि वषे का राजाशुक्रद्ोपो सवे प्रकार के 
अनाज सस्तेहो जाते है| फसल च्रच्छी होती है) मावो भे 
साधारणसी घटावदीहोतीहे। जो व्यापारी इस वपे अनाज 
क] क्रय विक्रय क्रते रहगे उन्हं काटो लाम होगा, किन्त जो 
व्यापारी घान्य का संह करके वैठ जायगे खन्द हनि होगी 


र्नि 


यदि चेच शुक्ल पक्त की प्रहिपदा को शनिवार हो; यानि 
दविवषंकाराजां शनिडह)तो प्रायः सवे प्रकार के खाद्य पदार्था 
क पेदावार कम होती है ! अकाल पड़जानैका भयसदा कन्‌ 
रहता है । कलेर कौ वन्तो के मावो मे मन्दी जातीहे। 
वरषा बहुत ही कम होती है । चोल के गिरे से एसलं तष्ट हो 
जाती है| सव प्रकार के अनाजोंके मघो मे तेजीश्मा जाती है) 
हा, उन, ओर तिल के माघतेजदहो जाति दहै | आकाश मे तार्य 


पी चाल मे गडवडी मच जाती है रोग अधिक्र फैल जति है | 
£ 


१५ क पत्त्राक् पका ६ पर्‌ व्रभ्व 
जिस दिन सेष संक्रान्ति लगती दहै रौर अप्रेजीके अप्रल 
मासकरौ १२ तारी होती दै उसी दिन को वषेका मन््री कहते 
सिन्त वषं के मन्त्र्योका मार्कट परजो प्राव पड्ताहै 
वह नीचे दिया जाता है| 


१ ४ 
हृदी दै) रणोका खय वनारहतवादहं। प्रजामं हुहा-कार मच 
द म एकद्‌ सरे के प्रति श्त्रता के भाव चअधिक्‌ 
र | 


चन्द्र 
यि मेप सक्ाम्ति चैर १३ अप्रंल सोमवार को य जाय 
श्राति यदि वषे का मन्य चन्द्रहोतो दवेतरंण की सव प्रकार 
श वस्तुतो के भवो मे मन्दी चा जाती है रहं सूत, कपास चौर 
नक माव गिर जाते हं । प्रजा मेँ सुख शति कौ वृद्धि होती । 
पगृ 
यदि मेष संक्रान्ति च्रौर १२ ्रभरै् मगलवारको हो ध्यर्थाह्‌ 
यदि बधे का मन्त्री मंगलहो तो च्रकाल् पड़जाने कामय लगा 
रहता दे । फसलें प्रायः नष्ट हो जाती है सवे प्रकार के ्रनाजों के 
भवोँमेतेनीच् जातीहै। व्यापारियोंको व्यापार मे काफी 
लाम होता हे । चेचक का शेग फेलने लगता ह । अन्य मी कई 
प्रकार के रोग फोडे फुन्सियां आदि फेल जाती ह । महामायी का 
रोण उन्न हो जाता है । परिचमी देशो मे अकाल का अधिक 
भय रहता है 


यदि मेष संक्रान्ति शौर १३ यग्रेल बुधवार हो अथि यदि वष 
€ क < हैँ 
फा मन्त्री बुघ हो तो सपे प्रकार के अनाज के माव गिर जति है। 


( ८७ ) 


प्सते अच्छी हती ह| प्रजाचे सुख चौर शंतिक्छौ वद्धि दरी 
ड! कर्याना सस्ता द्य जादा है 


वृहस्पति 


यटि मेप संक्रान्ति चौर १३ अप्रल वृहस्पपिवार हो सर्थाहि 
यदि गुर्‌ वपे क मन्त्री हये ती अनाज कौ पेदावार अच्छी होती 
हे, खैर सव प्रकार के अनाजो के भादोंमे मन्दा जदीद 
फलों चर सन्जियों के भाव गिर जति है} वपां अच्छी ह्दी 
ॐ 1 


01 


२४ 
यदि मेप संक्रान्ति श्र १ चप्रेल शुक्रवार ह्यो च्र्थाद यरि 
शुक्र वपे का मन््रीह्ेतो ष्पा चनच्छीदहोतीहे) से्षोके भाव 
शिर जात हैं, व्यापारियों को व्यापार में लाम रहताहे) 


शनि 
यदि मेष संक्रान्ति श्रौर १३ शग्रेल शनिवार हो श्रथति शनि 
र ने ५ ^~ र 
वप्‌ म मन्तरीहौ.तो व्यापारियों को हानि होती है) चपा कम्‌ 
हती है अकाल काथय वना रताद! चोरियों अधिक होती ह 


ह्वितीया के चन्द्रोदय का पार्कीटि पर प्रभाव 


द्वितीया का चन्द्रोदय के समय यदि उत्तर दिशाषकौश्रारका 
श्रगडचाहयतोर्श्के मवोभे तेजीश्मा जतीहच्रौर यदि 
तका श्रगङ्चाहो पोर के माव भिर्‌ जाते हैँ।य 
शग किसी शरोर ञ्चानह्‌ः अर्थात समहो रुहं के भव साधारण 
रहते है । 
यदि चन्द्र कारण उदय होते समय लाली परदोतो सईके 
स्वोमे तेजी श्रा जाती द । यदि उदयकाल मंचन्द्रका रा 


# 


{( ठ 


ॐ 


फीकादहोतो रई भारौ म मन्दी ज जाती ह 


ट [1 न १ 








२ वारो मे हितीया क चन्र 
मे मर्दी एर परमाव 


यदि द्वितीया का चन्द्र रषिवारके दिन उदयदहौ तो रदं के 
भाव प्रथमकरुह गिर कर वाद मे तेजहो जाति हं । अनाज के 
भाव निर जाति है । ४, लारड, गुड, तिल तेल, लसी चौरं 
सरसो ॐ भावो मे दा सप्ताह मे चथिक तेजी आआजातीहे। 

यह्‌ द्वितीया छा चन्द्र सोमवार के दिनि उदय होतो सोना 
दौर चादौ के थ्व मँ तेनी श्रा जाती है। मूमः, मोठ) चना 
श्रादि ्रनाज के भाव तेज होजतेह। रुदं केमवोमे दो 
सप्ताहं मे अत्यधिक तेजी आ जती है | 

यदि द्वितीया का चन्द्र मगलवारके दिन उदयहोतो चांदी 
फे मर्धो काफी धराबदीहो कर वादमे मन्दी भ्ाजतीहे। 
शई, सूत, कपास, लसी; एवेत वस्तु, गेषं आदि सपे प्रकार के 
श्ननाजो के मागो तेजीत्रा जाती है 

यदि द्वितीया का चन्द्र बुघवार के दिन उदय हौ तो रदं चौर 
चांदी के भार्वो मँ पहले कुह घटा वदी होकर बाद मे मन्दी चा 
जाती ह । अरलसी के भाव तेन दहो जाते हँ । गुड, शक्छर, ख 
छ्नौर दवेत वस्तुं के भावों मे एक मास के भीतर मन्दी आ 
जाती है। । 

यदि द्वितीया का चन्द्र गुरुषारके दिन उदय दहतो र्दैके 
भाव प्रथम कु गिर कर बाद में तेन हो जति है, गुड श्रौर 
खाण्ड ऊ भाव गिर जति है । सई, कपास, सूत, रेशमी तथा उनी 
कपडे घी च्रोर तेल के भावो मे दो सप्ताह मे तेजौ आ जाती हे। 
चांदी फ मावो मे काफी घटा बदुभै रहती है । 
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यदि द्वितीया का चन्द्र शकवारके दिन उदयहोतोर्द्‌ के 
भो म काफी घटा वदी होर वादुमें तेजी रा जती है, चयोर 
यह्‌ तेजी केवल शुक्ल पक्त तक दी रहती है, ओर कृष्ण पक्त 
कोरु के भाव गिर्‌ जतिद्ै। चांदी सावं मेषा बदी दहो 
कर बाद में तेजी आ जाती है । चावल, चना, उडद, रौर तेल के 
याव तेज हो जाते दै । उनके भावमिर जातेदह। सोने के भाव 
मे साधारण सी तेजी खाजाती हे। 

यदि द्वितीयाका चन्द्र शनिवार के दिन उदयहयोतो सोना 
दरी, घी क्रौर तेल फे मावो मन्दी आजदीहै। रई शौर 
श्रलसी के सावो वेजीश्राजातीहे। 

यदि द्वितीया के चन्द्र का उदय रवि मंगल शनिमेंसे किसी 
एकवार मेहो चौर उसी साच मे आने वाली पृरेमासी भी उसी 
वारकोहयोतोरष््‌के मार्वो मे तेजी श्ा जाती हे। 

यदि द्वितीया के चन्द्र के दिन शेयरों के भावोंमेतेजीषहयेपो 
यह्‌ तेजी पूणेमासी तकन रहेगी । 


भिन्न ५, शिया म द्वितीया ₹ 
५९ रोने पे माकी पश प्रभव 


मेष राशि में द्विरीय के चन्द्र के उदय होने से गहूं, जौ, चन 
अनाज च्रलसी ओर रके भवोँमेतेजीञआजातीह। 

वरप राशि मंद्वितीया के चन्द्र के उद्य होने सेर, सूत 
कपास, चओरौर सवे प्रकार के अनाज के भावो में तेजी चअ 
जाती है 

मिथुन राशि में द्वितीया के चन्द्र के उद्य षहोने सेर, सुप 
कपास ओर सवे प्रकार के नाजके मामे तेजी चा वाती दै 

कक राशिमें द्वितीयाके चन्द्रक उदय होनेसे वर्षा क 





क म च ५ 
ह्‌ 
८ > 
यदि द्विीयाक चन्द्रक उदय दिह्‌ रशिमेहये ते नाज 
3 ^. छ्‌ 0 
कृ अदास तजः श सक्तह्‌ 
#। छ 


यदि द्वितीया के चन्द्र का उदय कन्याशशि महो तो पशुं 
काना दतै) र्ट यं पश्स्पर्‌ विसेध हौ जाता ह| 
यदि द्वितीय) णे चन्द्रक उदय तुलारशिमेषहयेतो व्यापार 
की वस्तु के भावो मंतेजी श्या जाती | 
यदि द्वितीया के चन्द्र का उदय व्रट्च्कि राशि होते 
अनाज ष्टी पैदावार्‌ काफी होती है। 
यदि द्वितीयाके चन्द्रका उदय धनराशिमेंहोतोप्रना में 
एख राति की वद्धि होती हे, 
यदि द्वितीया के चन्द्र का उदय सकर्राशिमे द्योतो शुभकारी 
होता हे | 
यदि द्वितीया के चन्द्रकाउदय कम्म राशिसेंदहयोतो चना, 
उडद; रौर तिल के भावों मे तेजी खा जाती है| 
यदि द्वितीयके चन्द्र का उदयमीन राशिमेंह्योतोर्ई्के 
यावो मे प्रथम मन्दी आकर बादमेथोडो सीतेजी ख जाती 
हे । | 
यदि मकर अथवा कुम्भ राश्चिमं द्वितीयाका चन्द्र उदयो 
कर मेधी श्त होजायतो रदैके भावोंमेतेजीञओ् जती 
हे। 
[त पर श १ प 
भिन्न २ न्त्री भे हितीया कै चन्द्रः फे 
क 
सदय दहने का प्रभाव 
स्ररिवनी नत्तत्रमे द्वितया के चन्द्र के उदय दने से अनाज 
दध भावोंमे मन्दीश्ाजतीदहे 
भारएी नन्तत्र मे द्वितीया के चन्द्र के ज्दय दहने से ददणी 


४ + ३, 


राऽ्यों मे उपद्रषदहोतेहं। 

करपिका नक्त में द्वितीया के चन्दर के उदय हेतेसे गे 
चाघल्त, चना, तेल व्र गड के भावों तेजीञ्ाजारी है| 

रोहिणी नक्तच्रमे द्वितीया के चन्द्र के ऽदय हनेषे रोर्णे 
का अधिक प्रकोप हता ह| 

मृगशिरा नक्त मेँ द्वितीया के चन्द्र के उदय होने सेपूर््ी 


रट मे परस्पर युद्ध होता है } धान्य के भाव साधारण 

शार नच्तत्र में द्वितीया के चन्द्र फे उदय होने सेरु सौर 
रस्‌ कम के म्नो मै तेजी त्रा जती हे! नाज के माव गिर्‌ 
जति | 

पन्वेसु नकञत्र मेँ द्विरीया के चन्द्रके उदय होने से कर्हीर 
राग ल्लग जाने कामय वना रहताहै) प्रजा सखी होती है| 

पुष्य न्त्र मेँद्वितीया क चन्द्रके उदय होनेसेताप मादि 

गो का प्रकोप उद्‌ जाता है| 

्रादलेषा सक्त मेँ द्वितीया के चन्द्र फे उदय हेते से 
पशुश्रौ को पीडा हती है। श्रना के भावगिर जातें । रस 
कस के भाव साधारण रहते 

मघां न्त्र में हितीया के चन्द्र केउदयदोने सेशञ्जनाज कै 
म्वा यै मन्दो आ जाती हे। 

र्यो फाल्युनी ततत्र मे द्वितीया के चन्द्र के उदय होने सेषी, 
तेल, गुड, कपास, श्मौर रुद के मावो मेतेजी श्रा जाती दह 
अनाज के साव गिर जाते ह 

उत्तरा फाल्गुनी नक्तत्र मे द्वितीया के चन्द्र के उदय होने से 
घी, तेल, गुड कपास शरीर रुई के भावों तेजी जती है। 
अनाज सस्ता दहो जाता हे। 

हस्त नचतत्र मेँ द्वितीया के चन्द्र के उदय होने सेरई केम 


तेज हो जति; जे व्यापारी चनाजका संग्रह करगे वे हीन 
मास के पट्चान्‌ काणो लाभ उहायमे 
चित्रा नत्र द द्विदीया ॐ चन्द्र के उदय होने से अनाज के 
माष भिर उति दहै) पश्यो फो पीडहेतीहै) रई के म्ोमें 
देना उदी है 
दी नच्त्र 
पास क 
तिह । 
विशाखा चत्तत्रमं द्वितीया के चन्द्र के उदय होने से अनाज 
के भाव गिर्‌ जति दह । गेह, अलसौ चौर गुड आदि बस्तुश्रौ के 
भावों काफी तजी चा नाती है 
स्ननुराधा नक्तम द्वितीया के चन्द्र के निकलने से सवै 
प्रकार के अनाज सस्ते हो जते है ¦ 
उयेष्ठाः नचत्र मे द्वितीया के चन्द्र के निकलने से अनाज के 
माव निर जते हं, | 
मूल नकत्र मे द्वितीया के चन्द्र के उदय होने से घी, तेल 
च्रौर गुडकेभषोंमेंतेजीशओ्ानाती है । अनाजेके माव गिर 
जाते हैं | | 
पूर्वाषाढा! नक्तत्र मँ द्वितीया के चन्द्र के उदय होने से श्रनाज 
रई, सूत कपास श्रीर्‌ कपड़े के भाव गिर जाते है । 
वण नक्तुत्र मे द्वितीया के चन्द्र के उदय होने से अनाज के 
सा्घोमेतेजी्मा जाती हे 


शतभिषा नक्तत्र मेँ द्वितीया के चन्द्र के उदय हनेसेषी मौर 
गुड़ के भावों मेंतेजीओा जपती हे। 


पू्वाभाद्रपद नचतत्र म द्वितीया के चन्द्रे उदय होने से 
सवं प्रकार कं रवेत वस्तुएं मौर घी तेल श्रादि फ भार्वो म तेजी 


~> 


द्वितीया क चन्द्र के उद्य होने से रुट्‌; सूतः 


से 
मे ठेजीश्ा नपतीहै। अनाज के भाव शिर 


= 


? (० 


48. 


जती) अनाज के मघो ज मन्दी आजी दै 
उत्तराभाद्रपद नक्ञच मे द्वितीया के चन्द्र के उदय हौोनेसे 
लोग अधिक दमी होते द] 
रेवती नक्र मे द्वितीया कै चन्द्र के उदयहने से अनन द 
भयो तेजीग्राजारी दे ञौर यह तेजी कों ढं सास तक 
रती है बौर ठाई मास्त के पचात पुनः अनाज के म्व मै सन्द 


[ जती है| 
पणपाती के चन्द्रका मर्कट की तेज 
मन्दी पर प्रम 


यदि पूणेमासो के दिन चन्द्रमा उदय हाते समय लाल दिखाई ` 
देरोरूईके भवोँमे तेजी जाती है। 

यदि पृशैमासी के दिन चन्द्रमा उदय हते समय कोलिमा पर 
हो रोष के माब गिर जतिहै 

यदि पूएमासी के दिन चन्द्रमा के उदय दहते समय प्रतिपदा 
लग जये शौर सुय तथा चन्द्र एक दसरे के चमनं सामने होतो 
र्हं के भार्गो मे ्मव्यधिक तेजी च्या जती ह 

यदि पृणेमासी पूरी हो श्रौर चन्द्रमा उदय होते समय लाली 
होतो स्ुे भावों मे अत्यधिक तेजी आ जाती है । 

यदि पृरेमासी के दिन चन्द्रमा बादलों मे उदय हौ पो सई 
के.भाव मिर्‌ जति दह 

यदि पृणमासी के दिन चन्द्रमा उदय होते समय होरा दिखा 
देतो प्रायः सवं प्रकार की व्स्तुप्रौँके भावों मतेली श्रा 
जादी है 

यदि पृएेमासी के दिन चन्द्रमा उद्य होते समय दधया 
{खा 2 तो प्रायः सवे प्रकार की वस्तुरं सस्ती हो जाती हैँ । 


[क 


च क्र एकर को रविः पगल्लः दुध अथवा शनि- 


1 


ते ~ 
ता चा जाना द्ः 
सकि) 


५ 


द श्चु्ल 
बारक्रलेरुदके भावतेन हो ज्यगे । घो में सजी कौ 
न्यनाधिकता एम की वद्यो के प्रमाणसेहोतीहै) एकमी को 
घड़िया जितनी चअधिकरहगी रट के भाव उतने अधिक तेज 
होगे, श्यौ जितना कय होगी भवो मै उतनीहीकम तेजी 
येगी | 

यदि प्रतिपदा सोपवासो चौर चन्द्ररत्रिभी उसी दिन हो 
छर पूरेमासती तथा अमावस्या यह्‌ मी दोनो सोमवार हो तो सुद 
क्ेभा्ोसेतेजी चखा जाती दै) 

यदि प्रतिपदा म॑गलवार हय तो र्हं के भाव गिरजाते हं, 

दि शक्ल पन्त की प्रतिपद्‌ सोम संयल ओौर शनिवार दो 
तो र्ईके सोमे तेजी खा जती दै! . 

बुधवार के दिन शुक्ल पक्त कौ एकम दहो तो तीन सप्तार्हो 

मे चांदी क भवोँमेमन्दीश्ाजतहे। घी छे मावतेज हो 
जति हँ | अनाज मार्गोमेततीन मासै तेजी आ जाती दै) 

बुधवार के दिन यदि शुक्ल पक्त की एकम हो तअरथवा अष्टमी 
दथवा पूएमासी होतो सहके भर्वोमे काष्ौ घटा वदी होती 
है । घी, तेल, गुड, खाण्ड च्मौर अनाज के मावो मे ठेजी च्या 
जाती है| 

यदि गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ञ कौ प्रतिपदाहो तो चादीके 
भाव दो सन्ता मरै गिर जातेहर के भवो मे तेजी चा 

ती 


{ ६५ ) 


दि शुक्रवार के दिन शुक्ल प्तकफी प्रतिपदा हो चौर उसी 

दिन ह्ितीयाके चन्द्रभौ दिलाईदेतो द्द्‌ के भावों से अत्यधिक 

तेजी आ्राजाती है । यदि द्वितीया ॐ चन्द्रक दशेनन्‌ ह्य ता तेजी 
साधारण रही है । 

यदि शुक्रवार के दिन शुक्ल पत्त कौ प्रतिपदा ह करर पृणेमासी 

भी फिर इसी दे दिनि अये, चौर एकम के साथ ही 

शु्वार के दिन चन्द्र दशन भीदहोतोरुट के मष गिर 


तेहै। 


यि शनिवार के डिन शुक्लपक्त की प्रतिपदादौ शौर शुक्रल 
पत्त की दशमी को रविवार होतो रह ओर सपे प्रकार के अनाज 
के मार्गो तेजीञ्ाजादी हे 


यदि शनिवार के दिन शुक्ल पक्की एकम हो च्रौर फिर 
इसी मास क्री प्रणैमासो मीइसी वार को श्रा जाय तरट्‌ के 
भावों में मन्दीश्राजाती ह श्रीर्‌ यदि उसी दिन रोहिणी नक्ञत्र 
भीस्ाथमेंहोतोरुद्‌के सा्बोमे श्मौर मौ अधिक मन्दा 
जाती हे। 
यदि शनिवार के दिन शुक्ल पक्त कीं एकम के साथ चिन्त्रा 
नच्च सी साथमेहोतोर्दमंथोडीसी मन्दो आ जी हे। 
यदि शनिवार के दिन शुक्ल प्तकी एकम हो तासं के 
माव गिर डते द| अनाज के मघो मं तेजी आ जाती हे। 
यदि शुक्ल पकौ एकम को चन्द्रमा वृर्िचक रशि काद 
चमौ वुद्रिचक संक्रान्ति मो उसी दी मासमेहोतो रदं के भाव 
गिर जातें । 
यदि पूणंमासी की घडियां शुक्ल पत्त की एकम के नकत की 
घड्यो से आरधकदोंतो उसी प्म रईकेमार्गोभर तेजी 
जायेगी । यदि पृरौमासी की बडियां थोडी होगी रई के सव 


( && ) 

गिर जायेगे | 

शनिवारी शुक्ल पक्त की एकम, शुक्रवारी शुक्ल पत्त ढी 
द्वितीय, गुरुवारी ततीय, बुधवारी चतुर्थी, म॑गलवारी पचमी, सोम्‌ 
वारी षष्ठि द्मौर रतिवार सप्तमी इसी क्रमसेहीतो रई के मावो 
मेतेजीत्रा जाती है। 

यदि रविवार अथवा सोमवार के दिन शुक्ल पक्ञ कौ द्वितीय 
आजायतोर्दुके सर्वमेतेन खा जाती दै) 

यदि सोमवार के शक्ल पक्की द्वितीय अर्थात चन्द्र दशन 
तोदो सप्ताहमे म्हकेम्षोते तेजीच्ाजादीदहै। 

यदि शुक्ल पन्त की वुध्रवार को हितौ, रविवार को पर्ठि चौर 
बृहस्पतिवार को दशमी दो तो र्द खौरधघी ङ भर्व तेजी 
जाती दै 

यदि मंगलवार के दिन शुक्ल पत्त की द्वितीयःहो तो मदे 
माघ यंतेजी खा जाती है 

यद बुधवार के दिनि शुक्ल प्तकी द्वितीया ह्ये तो सु वे 
मावोमेंतेजीच्ाजती हे । व्यापारियों को चाहिये कि सद ट 
दिनि के पर्चात केच देव 

यदि शुक्रवार के दिन शुक्ल प्त की द्वितीया हो तरौर पृश 
मासी मी इसी मासकी इसी दति श्मायपो सुई ॐ भाव तेज ह्‌ 
जति हैँ | 

यदि श॒क्वार के दिन शक्ल पक्त की द्वितीया हो अर रधिवार 
के दिन शुक्ल पक्त की दशमीद्योपो रुदके मा्वोमें. तेजी अ 
जाती है| 

यदि वृहस्पतिषार के दिनतिथिकाक्तय दही रौर शुक्ल परं 
की एकम तथा दशमी दोनों शक्रयार अये तो रई के मार्वो २ 


तेजी आ जाती हे, 
यदि शनिवार के दिन द्विपीयाहो श्नोर चन्द्र दिखाई दे तं 


| ती 

यड संगज्नवार छे दिन शुस्त पक्तकोपंचमी दतो री 
कभावः सच्यस्शिनो ते तजी श्ना जाह है 

सोम, मगल चौर शनिवार सक्िदीभी वार का यदि 


ल पृ कौ चतु्थायाजायतास्द्‌ के र्वो तेजी अ 
प्त 2 


यदि रविवार के दिन्‌ शुक्ल पव वष्ठिद्मयाजाय हो सपं 
प्रकार के अनाजोंके मवोंमेतेमे खाजाती दै) शट्‌ सूत कपास 
चावल चौरी के माबतेन हर चतिद | 

शुक्ड पक् कौ पष्डि कौ घड्योँ थोड़ी होने से सदं के अवो 
मेतेजी चा जती है 

सःयवार व्रश्वा मंगलवार के दिन यदि शक्ल पक्त कौ पष्ठि 
स्रा जाय तौ गुड, हूः अलस आदि चस्तुच्रं के मं म तेजी 
्राजादीद्ै 

यदि शुक्ल पन्त की षष्ठि बुध अथवा शनिवार के दिन होतो 
द्मनाज के मार्वोमें एक मासम तेजी श्चा जाती 

वस्यति अथवा शुक्रवार के दिन यदि शुक्ल पक्त की पष्ठी मरा 
लायतो सव वस्तु के मावो मषक गासमेंतेजीश्राजतीदहे। 

यदि वुहृस्पत्तिवार के दिन शुक्ल पत्त की षष्ठिहो मौर रचि 
वार के दिन शुक्ल पन्त की दशमीदह्योरोरुदैके भ्यो मे तेजी 
्ाज्ाती हे । यदि दोनों तिथियां ४५ घडो से अधिक कीहो 
तो र्डैके भावों मे तेजी एकदम आ जती दै! यदि दशमी 
की घडियां षष्टी को घड्यों से अधिक होतोरसकसञ्चीरयघीके 
भावम चजी् जती हेै। 

यदि शनिवार के दिन शुक्ल पक्त की षष्ठि दह्ये तौ गेह के 
मर्वोमेतेजीच्ाजती है) 

यदि शुक्ल पक्ञ की. षष्टी अथवा दशमी रथिवार कोहो णे 


{( धट + 


र्द मवम तेजीश्रा जादी दै 

यदि शुक्त प्त की षष्ठी कदन चद केभवो ओँ तज 
होशी दे यह तेजी पूएेमासी ठक रहेगो 

यदि शुक्त पत्त की षष्टी के दिन चन्दीकेभवौ मे मन्दी 
होगी से यह्‌ मन्दी पृरमासी वक श्दैमी 

य॒दि रथिधार फै धिन श्ल पक री पष्ठी छर्‌ बृहस्पतिवार के 
दिन दशमी हौ के वृहस्पति मे रविवाग्‌ हक रुद कै भावी मेँ 
तैजी ओ जही है! 
यदि सोभषार कै दि पत्त दी सप्तमी ह्ये अर शनिवार 
ऊ दिन चयोदशीते अ आवः तै तेजो श्रा जाती है 
यहि चौमासेमेह्ोरोषषां फमहीतीहं। 

यदि धरहस्पत्तिवार फ दिन शुक्ल प्‌ की सप्तमी ह तो शुक्लं 
परत दी एकम से दशमी तक रूर फे भवो य तेजी रषी है । 

यदि बुधवार कै दिन शुषल पह फो छष्टमी होप नन्मे 
१५ दिनो मे घटा बदु हृत्त 

यदि रविवार फ दिन शुक्ल पक्की दशमीं हये शुक्ल पद 
मेदं ्रौरषी फे माब तेज रहे है| 

यदि शनिवार ॐ दिन शुक्ल प्तकी दशमी हरो शद्‌ फ 
भावों से तेजी च जाती है । 


यदि शुक्ल पन्न फी दशमी शुक्रार ॐ दिन हो श्रौर गुरू 
ारकोतिथिकाकच्यहोतोषूडके मारघोमेतेजी श्रः जाती है 


यदि वुहुस्पतिवार फे दिन शुक्ल प्त की दशमी हो श्रौरं 
साथ ही उस दिन धनिष्ठा नक्तत्र हौ ओर दूसरे दिन एक रै 
तो षूद के मायो मपिजी श्माजातो द 


यदि मंगलवार के दिन शुक्ल पकी दशमीदहे पो रूट्‌ 


र सः 


भावो मे तेजी जाती हे। 


< 
ज 


॥ 


यटि शुच्ल पक्की एकादलती शुक््वर् क दहिनश्या जाय हे 
रुदं के भाव भिर्‌ जति हुं ¦ 

किसी मी मस्मे एशदशी सोमवार के दितश्रा जाय श्रौर 
साथ दही यदिपेधुति च्रथवः व्यरिपत्त काञ्ल दिन योग होतो 

कमारो तेजीश्मा उप्तीह। 

द्‌ शुक्रवार छे दिन शुक्ल प्रद्‌ अथवा कृष्ण्‌ पक कौ दस्त 

प्राजायरोरुषरकैे सावभिर लते है । 

यदि द्वादक्षीकीषृद्धिदहो जाय तोर्ईुके मावो तेजीया 
जाती दै) 

यदि परोमासी ढी घडो चतुवैशी की प्रडियों से अधिक 
होतो रुहयौरवी के जानौं मन्दी श्या ङाती 

यदि पृणेमासी की घडियां चतुदेशी की घडो से कर्तो 
ररच्ीरयी क़भार्योसेतेजीचखा जती है। 

यदि पृएंगसी ५--१० षडिणिं कीटो ठोरस्ईक्े मर्यो में 
तेजी साजाकीदहे 

यदि पूएेमासी सीस घडिर्य से अ्परकोहोतोरदह्‌के भाव 
गिर जति है| 

यद्वि रविवार छे दिन पूेसी हो तो लसी फे भाव गिर 
जाति है! अनाज चौर सस्सो केभार्वोभं तेजी श्रा जती हे 
र के भावों से १० दिनो मे घटा वदी क्ती हे । 

यदि सोसघार के दिन पूणेमासी हौ खरौर साथ ही उस पन्न 
छरी किसी तिथिकाक्तयद्य कौर शनिव्कीदहोतोरु्‌के भावोँमें 
तेजी श्रा जती दहे 

यदि सोमवार कै दिन पृरंमासी मौर बैधृति श्रथवा व्यतिपात 
छाभी उस दिनि योगदहोोरईके मोम मन्दीत्राजीह। 


यदि मंगलवार के हिन पूणमासी हो तो प्रायः सवे प्रकार की 


>» 


ध 
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( १०० ) 


बश्तन्मौं छे भ्व निर जति दहै) किन्तु के भावों म तेजी 
प्राजा है; | 
यदि व्रधवार फे दिन पृणेमास्मी होतो चोरी यौर अनाज के 


५ 
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भावो मे तेजी खा जादी है 

यदि बृहस्पति दर्‌ छ दिन पूरम्षी ह्येरो षी, तिल च्चौर्‌ 
तेज्ञ के भविं मे तेजी श्ना जाती दे 

यदि शुक्रगार फे दिन प्रणेमा्ली हो रौ चान्दी च्यर्‌ श्रनाज् 
क़ेभावींमेतेजीश्ालाती दहै) शेयसो के भाव उ्ड्‌जति हं! 
रई मन्दी हो जादी है 

यदि शनिवार फे दिन प्रशैमासी हो तो शेयसें श्रोर सवे प्रकार 
की वस्तु के भवो मे तेजी अआ जाती है} सुह के भावो में पहले 
कुछ घटा वदी होकर बाद में मन्दी श्रा जाती है । 

स्वार, पुनवेसुः श्रव श्रौर घनिष्ठा यदि इन चार नक्तघो मे 
से ऋ६ भी एक्‌ नचत्र पूरेमासी कै दिन दहो षी तेल ओर 
गुड खाण्ड फे मार्वो मे तेजो आ जाती है। 

जो नचत्र पृरमासी के दिन हो तो उस नच्तत्र कौ घडियो से 
यदि पूएेमसी की घडियाँ कम हो तो अनाज के भवो मे मन्दी 
श्राजातीहै। च्रौर यदि घडियांँ धिको तो अनाज के भवो में 
तेजी आरा जापी ह 

पूएमासी के दिन वर्षा होने से घी गेहूं रौर अनाज के भावों 
३ मासमेंतेजीत्ाजातीहै। | 

पृोमासी की घडिघां यदि अमावस्या कौ ८ घडि्यो से अधिक 
हौतोरुईत्रोरघी के मार्वोमेंतेजी त्रा जाती है। 

यदि पृणेमाशी की घडियोँ अमावस्या की घडियो से कम हों 
तो घी तेल ओ्रौर गड खारुड के भाषो मे तेजी खा जाती है ! 


यदि प्रणेमासी के नक्षत्र कौ घडियों से अमावस्या के नक्त 


( १०१ ) 

क} बड़यों कमी तो षी तेल श्यौर अनाडकेमर्घो तैतेजी च 
लाती है| 

यदि पृशंमासी चौर अमावस्था दोनों सोमवार कोहो, श्रौ 
दोनों के वीच फे दिनो स शनिच्ीह्ये कौर साथ ह एकम 
तिथि काक्यहोतोरईके भवो तेजी य्या जी दै) 

यदि बुधषार को कृष्ण पक्त की एकम दहे तो चान्दी के भावों 
मेयातेषदावदी होती हैया माव मन्दे होतेह । 

यदि रविवार को कृष्ण प्न की द्वितीया होत्ते फे भावों म 

तेजी न्रा जाती है| 

यदि बुधवार फे दिन कष्ण पक्त कौ द्वितीया ह, षष्टी रविवार 
हो तथा दशमी गुरुवार की हो तो रई फे भाव गिर जाते & | 

यदि कष्ण पक्त की षष्टी र षदि्यो कीटो तेर फ 
माव गिर जति है 

यदि रविवार फे दिन कृष्ण पत्त की षष्टी हेतो रई के भावों 
म तेजी मा जाती हे । अनाजच्ौरवी के भावे सप्ताहं मेँ 
तेज हो जाति दहै। 

यदि कृष्ण पक्ञ कौ षष्ठी रविवार शौर दशमी दहस्पतिवार 
कोहोतोर्द केभावगिर जते, श्रौरधीके भावों मे तेजी 
स्ाजदीदहै। . 

यदि वृहस्पति बार कै दिन छृष्णं पक्त की षष्ठीद्ोतो रदं कर 
मावा म तेजी रा जती हे । 

यदि च्रष्ण पद्दे की नवमी, दशमी श्रौर एकादशी के दिन 
र्द के भ्वोंमे तेजी ययेगीतो कष्ण परक्ञकीद्रदशी श्रौैर 
च्रयोदशी मं भन्दी आरा जायेगी | 

यदि रविवार के दिनि कृष्ण पक्त की दशमीहो तते रई फे 
मावमिरजतेह। घी मौर के भावोमेतेजीञ्ाजाती है 

यदि संगलबुर फे दिन कृष्ण पक्त की दशमी ह्यो ठे गड के 


( १०२ ५ 


भावो मे देनी जती हैः 

यदि रविवार कै हिन कृष्ट प्न कौ चतुदेशी हौ तो अनाज 
भो तेजीचाजाती हैः 

यि चतुर्दशी क्रः च्चमाबस्या के दिन र्टके भावो मे तेजी 
ह तो उदके १४ दिन पीये रद्‌ के मागो तरे मन्डीद्ये। 


„ यदि ङृष्छ पद्‌ चवुदैशी च्रौर अमावस्या के दिन. ष 
क भाषो मे उन्दीदह् ते उसके १८ दिन पीह्ठु स्ईुके मावो 
तेजी हे ¦ 


यदि असावष्य की घड्यों चतदेशी द्री घडियों से च्रधिक 
होतोर्डक्े भवोंसेंतेनी आाडतीहै, मौर यदिक्मद्येतो 
ईक भावो से मन्दीया जाती है 

यहि अमाषस्या कौ घडियां थोड़ी दह्ये ठे आनि बाल्ञे पत्त मेँ 
श्देके मोग तेजी या जाती हे) 

यदि अमावस्या ३० घडो से कम की षहो श्र उसफे उपर 
एकमदह्ये तो र्ट्‌के भोम मन्दीञ्ानाती है, 

यदि एक अमावस्या रविवार हो छीर उसके पर्चात्‌ दूसरी 
अमावस्या भी रविवार श्रा जायतो सर के भाव भिर जाते ह| 

यदि अमादस्या सोमवार के दिन हो चौर उससे पृस रविवार 
तिथि काक््यहोतोर्ई के सवो से मन्दी जारी है 

यदि अमावस्या रविवार ेडिन आाजायरेषी छे भावों 
मेतेजीआदीहै, श्रौर रई चान्दी दथा अन्य सवमप्रकार की 
वतर्य के मावो मे मन्दी आ जाती हे । 

यदि सोमवार के दिन चअ्रमावस्या थोड़ी घडी कौदहोपो सई. 
माम भिर जति हं! 

सोमवार के दिन अमावस्या के अनि से चांदी, सई, कपास 
सूत, वस्र तथा इवे वंसु के भाव भिर जते है | 

मगलवार के दिनि यदि अमावस्या स्या जाय तो सई श्र 


ही ॥) 
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षाद के मठो मं मन्दीजजक्तीहै) | 

यदि सोसवार फे दिन चअसाव्स्याहये छर सध हक्क क 
न्द्रमाहौतो षके भ्यवमेंतेजीक्जादीद् 

यदि अमावस्या सोम, बुध; गुर चथवा शुक्र ह रो स 


च 


के मावो मेमन्दीञ्आङाती है 


् [ॐ 


यदि अमादस्या फालवार कोहर) सई, ची रौर अलसी 
केमर्वोमे कापीषटाद्दी होती हैः सवे प्रकार के अनाज 
क यादसे देनी जाती हे) 


यदि बुधवार के दिन अमावस्या च्रासायत्ते अनल फे स 
गिर जाते, 


यदि गुरुवार के दिन अमावस्या श्म जायो र्‌ के भाव १८ 
दिनो के सीर भिर जति है। 

य॒दि शुक्रवार फे दिनं अमावस्या खा लायतो चांदी फे शाको 
मतेजीच्याजदीहै। षके म्रौ मे काफी वट वदी होती इं। 

यदि शनिवार के दिन च्मावस्या आजातो चन्द आर 
अनाज फे भावम तेजी चाजतीद। रुके जोम तेजी चा 
जाती हे | रफ भवोमें वया ब्दीहो कर वाद्‌ मे तेजी आ 
जाती हे 

यदि अमावस्या शनिवार को हौ ्रौर साथ दी सूल नच 
होतो अनाज के मयोँमे मन्दी आ जती ह 


यदि अमावस्या शनि, रवि अथवा मंगलवार को हौ तो अनाज 
का संप्र करने से लाभ देता हे। 





~ ६ ¢, 
तिथियों की हय वृद्धि क पाञ्चट ए प्रभुं 
यदि के शुवल प्न १३ दिनोंकाञअये तो चादौ के भाव 


[1 


गिर जातिद्। 

शद चरर दुष्ट प्त पेसेच्सिीभरी षक पत्त के १३ दिन 
छ़हेनेसे संवर म॑यश्स्युद्र होता! रणो का प्रोष बदु 
लाता है चौर स्वे प्रकारके अनाज के भावम तेजी जादी 


ह! 


मास्मदो तिथियों की वृद्धि जनिसे घी तेल के भाव 
शिर जति हं। 

मासमे दो तिथियोेक्तयदहीजाते सेषी तेल के म्व 
तेजी अ जतीहे | 

यदि शुक्ल पत्त ५ तिथि की वृद्धि होती हो चौर छरृष्ण पर 
सं त्तयहोता होतोस के भाद शुक्ल प म तेज देकर कष्ण 
प्त मेगिरजतिदहैः। 

यदि शुक्ल पत्त पिथि क) ज्तय श्रौर कुष्प॒ पत्त मेंव्ृद्धि होती 
होतो रद के माब शुक्ल पत्त मे शिर्‌ कर कृष्ण पननम तेन हो 
जाते ह । 

शुक्ल पक्त मं तिथिकी वृद्धि दहने सेर्दमे मन्दी जाती 
हे, शरीर चांदी के भाव तीन दिनम गिर जातेदै 

शुक्ल पत्म तिथि के क्तयदहे सेर सावतेज हये 
जाते है, ओर चादीके भावो मेतीन दिनम तेजी श्रा जती 
| 

रविवार के दिन यदि किसी एकरिथिका क्यद्रौजायतो 
र्द्‌फे मावोंमंमन्दीञआआ जाती है। 

यदि सोमवार के दिन किसी तिथिकी वृद्धि हेः जयते 
के भावोसंतेजी राजसे हे 


शुक्ल पक्त एकम दी वृद्धिदे संर्टके ममे पैनी आ 
जहती डे 

शुत पक्त दी एकम, }र चतुबेशी के वहुने सं 
द्मनाज के माघ गिर जाते ह 

शक्ल प कीः एकम, पंचसी चौर चतुर्दशी कै देय द्यते सं 
अकाल पड़ जाता है | अनाज के माव तेज ह्य जाति 

शुक्त पक्तको वृतीस त पत्त हने सं रुदंके भव गिरं 
जातेदहँ 

शख पत्‌ कीत, कं दद्‌ जानेसेरदके भो मे दस 
दनो मेते पा जाती है। 

शुक्ल पक्त कौ षष्ठी के चयहोतेसे द्ईफे भावों सें मन्दी 
प्रा जादी हे | 

थदि शुक्ल पत्त की अष्टमीतिथिका द्य हो खोर मंगल 
्मपरनी रशि बदल्लतोरके याव गरज दि इसी समय 
शनि च्चौर गष वकौहो जायेत) रट्कं भव च्चौर भी अधिक 
मन्दे हयो जति 

शुक्ल प्त की नौमीकेक्यहोनेसेषी के भर्घो में तेजी 
य्ाजातीहै। 

शुष्ल पक्ञ की दशमी केक्षयदहनिदेषीके मनवो तेजी 
त्रा जाती ह । यदि इस्त तिथि का क्तय पोष रथव! भाद्रपद मास 
मेहो-तौ घी के भाव अत्यधिक तेज हौ जति ह| 

शुक्ल पर्न की दशमी से पणेमसती तक की किसी एक भी 
तिथिकेक्तयहोने से उस मासम र्द के भाव निर जातह्‌ | 

शुक्ल पक्त की दशमी से पृण॑मासी तक किसी ए्कमी दिधि 


वीः, 


के वद्‌ जाने से उस भासमंरूदके भवी मं तेजोञ्ाजष्ती हे। 


शुश्ल पक्की एकादशो केषंठलाते सं घी ठै भवं परिरं 
र जाती हं 


शुक्ल पक की चतुरशी कै देय हौ जाने से रई चौर वषँ 
के मायम्‌ मन्दी रा जाती है 


~. 


यदि शुक्ल पक्क चतुदेशीकाक्तयदहय च्रौर साथ दही चन्दर 
प्रहर हौ तो रदं फे भाव भिर्‌ जते है | 

यदि शष्ल पक्त चतुदंशौ का ज्ञयहः अर्‌ पुदमासौ क 

णदहातोर्ईमयं टका ५० की मन्दी हती दह । 

यदि शुक्ल पत्तकी चतुदेशी काक्तयहो ओर उस से पृषे 
मथोदशी कग षडियो की हो छौर उसफे पद्च.त्‌ पृरमासी को 
चन्द्र प्रण प्रस्ताश्ठ हो तौ सई के साव गिर जति है। 

रल पत्त कौ चतुदंशी अथवा पूर्णमासी का कतय होते से 

रूट्‌ के भावो तेजी ऋ जती हे | 

शक्ल पक्त की चतुदश अथा पृ्ौमासी के. वद्‌ जने से 
सई के भाव गिर जति है| | 

पृणोमासी के क्य होने से हके भयगिर जिह नष् 
चायलः चौर घी, तेल के भवो वर तेजी चरा जांदी है | 

परमसौ के बद्‌ जनिः से गहुः चावल, चांदी, घी चौर 
द्रनाजकेमवोंमं एकमासे मन्द्रा साती है। 

कसी प्ञकौ एकम तिथिकोयरिद्ृद्धह चनौर साथ हयी 
उस दिन वैधृत अथव उयतिपात योगद्तो रूट के मव शिर 


नति हैँ 


<~ 


( १०७ 
किसी पक की दशमी च्रश्वा अयोदशी तिथि क त्तय होने सं 
घीक्रेभार्ोतेजीचाजाती ड) 


१४ दिनोंका छ्ृष्ण॒ पक्त चति सेवादी पेमव तेच द्ये 
जाते ह । 


कृष्ण पक्त मं च्सी तिथिकेवादं जाने सेरी केस 
गिर जति है! र्मे दिनों मन्दी अ जातीहै। षी श्नौर 


अनाज के मावो म॑तेजी श्या जाती है। 
कृष्ण पक्त मे जिस दिन कोई तिथि षदे उस दित फ 
भाव षट जाते ह किन्तु पीन दिनों मे सड फिर तेज हे 
जाती हे । अनाज चौर घीके भावभिर्‌ लतति ह! चदी ॐ 
वमंतेजीञ जातो है) 
छरष्ण पक की पष्ठी के कय होने से सट कै यवो सं तेजी चा 
त हे। - 
कृष्ण पत्त कौ षष्टी का क्तव दो षड़ी शीतर होने से रई ॐ 
भवो मेभन्दौश्चाजाती है 
कृष्ण पन्त कौ षष्ठी फे वद्‌ जनेसेरट के यर्ते तेजी 
र लाती है। 

कृष्ण पल्न कौ दशमी करेत्तयहोनेसेश्क्ोरयषी के मापी 

मतेजीश्माजाती है| 

करष्ए॒ पन्त की एकादशी द्वादशी च्रौर त्रयोदशी मये छिसी 
भीषएकतिथिकेक्यहो जानेसे रदे भाव उस मास मं तेज 
र जति है । 

- कष्ण प्त की दशमी से लेकर अमावश्या तकृ फिसी मी एक 
तिथि केक्षय दहे जनि सेउस मासमेर्ई्‌ के म्यं सेतेजी 
रहती हे । 

कृष्ण प्च की दशमी से अमावस्या तकु किसी भी एक 
पिथिकेबद्‌ जनेसेउपर मासमेरद्‌ के भावोँमं मन्दी रहती 


श 


4 


र ्मावस्याे क्य होते से द्द फे मावो मे तेजी य 
जादी ह 

दि ्यावस्याकीः प्िथिमंरेवर्ठि दह्ये जाये शौर उ मास 
मर्दक मावनिः जयंत चनि वाज्ञमाससेरुद्‌कं भभव! म्र 
तेजी च्या रायेगी। 

छरष्छ पत्त की किस भी एक तिथि केकयो जाने से उस 
से हीन दिन पू चौर रीन दिन पङ्चात रह के भाव मन्दे 
रहते हं 


योगों द्रा तेजी मन्दी निरीत्तष 


रविवार के दिन वैधृति योग अथवा व्यति पाततयोग होने 
से रुद के भावो मन्दी्ाजतीहे। 

यदि वैधृति थवा व्यतिपात द योग रविवार के सतिरिक्त 
किसी खन्यवारकोद्धे, रौर साथ ह उस दिन यदि रोहिणी 
क्त्र हो श्रौर् वृषका चन्द्रमादहोतो रुके भाव भिर जति है। 

किसी मी दिन व्यतिपात, वैधृति अथवा रेनट्रके योग होने 
से शेयरों के भाव तेज ह जाते 

यदिं किसी व्यतिपात अथवा वेधति कायोगहो, ओौर साथ 
ही उसी दिन किसी तिथि की ब्रद्धदहयेतोर्ह्‌के भाव भिर 
जते हें । 

शुक्ल पत्त म सोम, मंगल शअथया शनिवार के दिनि तिथि 
काक्ञय हो जने सेधीके भावो मेतेजी्मा जाती है ।- यदि 
कृष्ण पक मं तिथि काक्त्यहैतोघी के सर्वो मे न्यूनाधिक तेजी 
्ाती हे 

दोयोगोँके एक्‌ ही मास मंक्ञयहोते सेषी के भाव मे 
तेजी चरा जातो हे 


९ 


( १०६ ) 


किसी मौ दिनि मृत सिद्धि य हते सेरु ॐ माघो मे 
तजः श्रा जत ह| 


$ ॥ 
पंचक का एाकं!ट पर प्रभाव 

पचक धनिष्ठा न्त्र के उत्तराद्धि से प्रारम्भ हती हे । पंचक 
मे साधा धनिष्ठा, शदमिपा, पूर्ासाद्रपद्‌+, उत्तरः मद्रप चौर 
रेवती नतर है | 

यदि पंचक के प्रथय अदाद दिनो मे रद्‌ के सामे तेजी च्या 
जाय तो षिते खदा दिनोमेररके मोम सन्दीच्राजाती हे 

यदि पंचक फ प्रथक चद दिनों मे मन्दी आ जायो 
पिष्ठल्ञे अदा दिनो मे मन्दी तेजी अरा जात, ह ! 

पचक के रवि, सोम, दुध च्रौर शभिवारमें से क्रिस एक बार 
को लगने सें के भाव गिर जाते हें। 

पंचक के लगने पर यदि कुम्स का चन्द्रमा पन्चास् घडी पीले 
आये श्मौर मेषके चन्द्रक उदयरात्रीकोहोह शेय के भावो 
से एक मास तक तेजी आ जाती है । 

पंचक के ४५ घड़ी पीठे लगने से योनि छम्म के चन्द्रमा कै 
सूर्योदय के काद अनि से; रौर उसी प्रकार पंचक के ४५ घडी 
पीट उतर्ने से यानि मेष ऊ चन्द्र के ४५ घड़ी पीठ उतने से 
रई यर शेयरों के भावों मै एक मास तक तेजी आ जातौ हं 

उपरोक्त समय के अतिरिक्त किसी अन्य समय मे पंचक के 
रस्म होने तथा उतर्ने से रुदं चौर शेयरों के भवषि भिर 
जते है) 

पंचं के शुक्रवार के दिन से आ्आरम्म होते से र्द श्रौर 
मेयर के भाव प्रथम तेज होकर वाद्‌ म गिर जाते दहै 

पंचकों के प्रारम्य दिन मेमलयुयोगहीनेसे र्हंके मोम 
तेजी अ जाती -है | 


0: 
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पंचम पगटदार छ दिन तेजी द्योने पर्‌ शनिवार 
दिनी तेरी ष्टी है| 

यदि ध्टक यं शिक्षर कि दिन भा वेज ते भंगह्तघार 
पेद्िन भी सावपैड होगे | 

पचक षै श्मारस्म से अन्द दक यदि रुदं के आव तेजहगे 
ते यह्‌ न्दी एक साख सक्त रहे 

पचक के पटच दृरर सास के भौर कौ पंचक तकजोभी 
रुनार आयेणा उस डिनि पंचक मेद हृदं तेनो मन्द कै 


₹ दज मन्द च चेणी । 
प्रथक्‌ २ वष्टो कै तेजी मन्दीकंयोगौ 
क वसिनं 
हरं फैतैजी के योम 

गस शु्छीकी युति मा्गीहोनेसेरर्हकेमाषोमे तेजी चरा 
जाती हे, श्मौर यह तेजी युति काल तक ही रही हे । 

जव गुद के साथ शुक्र वक्री होकर युति कराह तो युतिकै 
पक्वात्‌ रुदके मोम तेजी चा जाती है 


मीन राशि स्थित जबर गुरु षक्र जाताहैतोर्दं के मारब 
म तेजी आ जाती है। 

मंगल धार के दिन सूये ग्रहण लगने से र्द के भो मेदो 
मास पचात तेजी आ जाती हे । 

गुर्‌ जव शनि राशिमे अता दहै तो र्डं केभाव तेनहो 
जाते द | 

| ५ जय चित्रा न्त्र पर श्ताहैतोरदैके भाव तेज दो 

जाते हे | 


ध 


खर न्य) ट न्‌ 
घ्राजाती दै 
शक्ल पत कौ प्रष्टौ केद्दहो जरे स्धेरहके मषतेन स्ते 
जाते है 
रहुकेदृपरश्िमश्नाजनेसेर्दुके भो मे एक वषै 
एक तैदी रहती ह । 


स्न्याराष्किमे मगलध्रौर रहकर ्मनिसेरईके भगो में 
तेजीच्या ज्वी है 

कन्या शशि मै शति राह चथडा शंन मगल जने से 
र्‌ के भाव शिगुने हये तदे &। 

मह्य केवक्रीह्येउनिसे महक मा्वीमेतेजीन्ना जारी है 
शनि के अस्त होने से चार दिन तक द्‌ फे भावतेज रहते है 

मे अश्वे. वृष्य रशि मे रह, शक्र रौर संगह्त के एकत्र 
हो जाने सेर्‌ फे सव तेज द्यो जति हं | 

तला सं्ि स्थित माल के व्रीहौ जनि से रुद फ साव तेज 
ह्रो जाति ह | 

रेवती नक विवार फोटो तो रद्‌ के माब तेजदो 
 जतेह। 

यदि बुध श्चौर शुक्र एक स्थान हो तो उनके पृथक होने पर 
रूढ फे भा मे तेजी त्रा जाती दहै। 

मंगल च्रौर शनि के मकर राशि मे ए साथ च्रनि सेर के 
भाव तेज ह जाते ह । 


, 


तै 
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यदि मल ग्रौर श्निषदही रकश्चिनेहों चर श्निक्क्रीहो 
ते विनौला के भाव तेज हो जति ह। 

यदि मक्त अः; शनि ए रशिमेह, श्रौर साथ ही सेनो 
वकी हो रो शई, प्रिनाज्ञा शरीर खनत के माघो मे च्रस्यधिक तेजी 

जाती ष 


६ भ, 4 ७ क 
९९ क पृन्दा ङ्‌ यमु 

वैशाख शुक्ल पक्त करी पष्ठी शुक्रवार के हिन आये तो श्र 
सन्दा हू ज ती 2 

मये च्रीर वुध की युति होने के पड्चात्‌ दई के भाव गिर 
जते ह । 

युध च्रोर शक कौ युति होने सेर दे माब णिर जाते ई। 

गुर श्रौ शुक्त जव मार्गी होकर युति करते है ती युति के 
पर्‌ पत्‌ र्द क सावं गिर जति हं 


युध जव परिचम मे अस्त हाताहेतो रई के माव भिर जाति 


म 
ह | 


प 


मीन यश्च स्थित रुर के मार्गोहौ जाने पर सई के भाव गिर 
जति 

ककं राशि स्थित गुरुके व्रीहौ जानेसे रुद केः भाव गिर 

तेरह । 

गुर्‌ जव कुम्भ राशि मे अताहैतोष्ठः मास के पर्चात्‌ स्ह 
के माव मिर जातेषु | | 

गुरु जव मिथुन राशि के उपर अतताहैतोरई्‌ फे भाव्‌ 
अत्यधिक गिर जते है । 

गुर्‌ जब कन्या राशि परश्मताहैतो रुह्‌के भाव मासमे 
निर जाते दै 

श॒क्र के ककं राशि पर एए अश पर अनेसेर्ई्के म 
गिर जाते हेँ। 


९.८८६ 

अव गष कुम्धरद्धिपर स्याता दइं चछर उख ससय यदि श्रि 
अष्तदहो तो संद के धाब शिर जाते 

शनि के ठुला राश्चि पर १५ अश पर्‌ रने द दचात्‌ रु 
भाव शिर जाते है| 

शनि के ऋदलेषा नच के छपर श्मनि सेर्‌ भाव फिर 
जाते द 

कष्ण पक्त की षष्टी करे होने पर यदि पचमी दो घड़ी भीतर 
होतोर्ईके भाव भिर जाते है । 

पृणमासी के कय होने सं सं ॐ भाव शिर जाते 

सूयः च्मौर रह के र्क्व हो जने सेरु के भाव भिर जति 


६ 


(ल । 

वुध, गुर ओर शक्र जव कन्या राशि मे एक्चहो जति हतं 
स्ईके भाव गिरजतिदह; 

सये रौर शुक्र जव मेष राशि में षएच्चरहोतेहं तो रु 
स गिर जते हं | 

चन्द्र च्यर्‌ वध जव कुम्भ राशि सेंणकदहोजति दहतो रदं 
के भाव णिर जति दहै । 

मेगल चनौर राहुं अथवा मंगल चौर केतु जब एकत्र हो चते 
ह्तोरह्‌ के भाव गिर जति है) 

एक चन्द्र मासमे दो व्यतिपात योगोँके श्नि सेर के 
माब शिर जाते दहै 


१. ते ज अ 
गह कीतेजीके योग 
£ [कष ५ पैर ५ 
जव गरक्केकाहो, शनिमीनकहोच्रौर प्रगत तुला का 
ह्येतोगेह्के मा्षोमे तेजी जाती हे, 
त्राह शुक्ल प्च में वुध के उदय होने से चौर श्रवेए मं 
शुक्र के अस्त होने सेगेष्र्‌के मावो में तेजीच्ाच्तीह। 


~, 
< 





मेष रशि पर शुक्र कीर रष के श्रनि से गेषकेभनतेजद 
जाते है 

शक, संगत, सूयं छर शनि के मेष राशि पर्‌ आने से रेह ॐ 
माव मे तेजी ख जती है) | 

सय, मंगल यौ शनि के बुष राशि पर श्ननिसेरेष्र के भाव 
तेज हो जाते है 

राह चौर शनि फे धनु अथवा मीन राशि पर श्रानि से ्रकाल्ं 
पड़ जाता हे। 

कार्तिक मास मेँ यदि शुक्ल पत्त की पंचमी रथिवारटो, च्चीर 
उस वषे कारजाभीक्रूरहोतोगेहू के भानौ मे तेजी रा जती 
है, श्रौर तरकाल पड़ जाता है । 

मगल, गुर, शुक्र ओौर शनि जव एकत्र हो जाति है तो अकाल 
पड़ जाना है| 

म॑गज्ञः शुक्र, शनि श्रीर्‌ राहु जव एकदहोजतेदहैतो षष 
नह्‌ हत्‌ 

सूयं, बुध, रुर, शनि शीर राहु जव एक हो नाते ह तो 
शका पड़ जता हे | | 

राहू चौर केतु को छोडकर शेष सातो प्रह के एकच हो जाने 
-से गोल-योमः होता है । एेसे योग से अकाल्ल पड़ जाता है ¦ 

जब शनि अनुराधा नकषतर के उपर रौर गुर्‌ ज्येष्ठ नकतुत्र के 
उपरञ्माजाएतो गेहूं के मावतेजहोजतिह। ~. । 

वृष राशि मेँराहू खरौर मंगल के नचत्रहोजनेसे गेह के 
भावों मेदकः मासमे तेजी त्रा जाती है। 

यदि फाल्गुन मास में मगल चित्रा प्रहो, गुर शतमिषा पर 
होतोगेहरंके मावोँमेतेजीश्रा जती है। 

द्र तक्र के उपर जब शनि रौर रहकायोग दता है 


( ११५ ) 


तो षधका अभाव रहता 

शुक्छ चौर पंगल्ल के रोहिणी चच्तन्र से 
चन्द्रमा मौ उनके साथ स्लिदो येह के यादों 
पीठ मन्दीश्चाजाती दै 

श्रावण मासमे बुध के उदय दन से श्यौर श्छ के अस्त 
हाने से काल पड़ जाता है| 

यदि सोर फाल्गुन अ्रथवा चैमं संतन कौर राह इष 
जायं छौर येसे समयमेंशुक्र मेषपरदहोतो्गह के भवं 
त्वधिकं तेली श्रा जाती हे । 

चन्द्र ग्रहण के पन्द्रह दिन पदरचात यदि सूयं ग्रहण आ जाये 
तो गेष्ुके भावो मेंतेजीच्रा जाती है, द्यौर्‌ यदि चन्द्र प्रहु 
खम्रासते रोषे थाव श्रौर्‌ मी चधिकृ तेज दह जाते । 

गेशीपें शक्ल पन्त सं सुथेसिद्धान्तीय गणित से अररुणेदय 

के समय यदि चअनुसक्रन्ति लगे खीर शनिवार काउदयहौ पो 
गहर के सावो मे अत्यधिक तेजो छ जारी है । 

यदि संक्रान्ति प्रवेश सध्यान्ह श्रवा श्ररएोदय कालम हो 
दौर शनि अथवा मंगलं अथवा रवि का वार हो, चौर यदि चतुर्थी, 
ष्टमी अथवा चतुदेशौ की तिथि होच्रौरमद्रामीखाथमे द्धै 
तो गेह के मावो मे निद्चय ही तेजी आ जत्तीहे। 

यदि शनिमेष राशिमे दहो, गरु मीनरश्चिमें हौ चौर मंगत 
कुम्भ राशिमेहोतो स्वे प्रकार की बस्तुश्रौ के भावों से तेजी 
, जाती हे |. ˆ 

मंगल राह चौर शनि, इन तीनों ब्रह मसे कोटे मी एक ग्रह 
यदि श्रवण नक्ष के उपर खा जाय दो गेह खीर अ्रसली के भो 
मेतेजी आजादी! यदिदो दीन प्रह इसी नचत्रं छै उपर 
एकतर हे जायं तो तेजौ अस्यधिक चा जाती ह | 


र) 


गुर्‌ यर शनि के एक साथ वक्री जाने सेर के भाव 


होते समय यदि 
तेजी आकरं 
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मतली जाती है 

सुयैः मगल चौर राहु यदि यह्‌ अह गुरसे तीसरेभदछैतो 
पाल एड्‌ जातां है 

यदि, सूये मंगल चौर शह ठीसरे हो तो भिक्त होता है। 

सू, संयज्ञ श्रौर राहु के गुरु के पँचवे होने पर अकाल पड़ 
लाता है, 

सूये, सगल चौर राहु के गुर सै दूसरे, पवये, सातवे, न्वे 
द्रोर्‌ बारहवं होने से संसार का नश हो जाता दै! 

यदि राहुः मंगल श्मौर सूये शनि से पच्छो हे अकाल 
पड़ जाता दहेः 

शनिः मगल चौर राहु के धुं च्रथवा मीनमेश्ाजने से 
प्रध्वी केदो तिहा माग में अकाल पड़ जाता हे! 

यदि मंगल सिह रश्चि में स्थिते वक्रीहो, च्रौर गुर धनु 
रशि के अतिस्क्ति किसी ऋअन्यराशिमेंहोतो गुड, खाएड श्रौीर 
गहू के भावों तेजी श्राजाीहे। 

यदि संक्रान्ति श्रौर अमानस्या एही वारको श्रा जाय, बुध 
प्री हो अथवा अस्त हौ चन्द्रः मंगल, शुक्र. द्रौर राहु विश्चेषकर 
यह चारौं ग्रह कन्या रशिमे हयँ, चौर मंगल चिरा नक्त के 
उपरहोशोरगह्‌ के भावों में अ्रत्यधिक तेजी.खजाती हे 

निस नक्त में पहली संक्रान्ति का प्रवेश ओर उसके वाद्‌ 
अने वाली दूसरी संक्रान्ति का प्रवेश उस नच्च मे जो गणना क्रम 
से प्रथम संक्रान्ति के नक्तत्र से चोथा हो अथवा ` पंचधा अथक 
कटाहो तोर के मवं मेतेजी आ जाती दै। 


हू की मन्दी केयोग 
गुर के क्छ च्रौर शनि के असहीनेसेगेहं के भावे गिर 
जति है । 


( २९५ ) 

यदि मंगल मेष राशिमे स्थितहे, चौर वाद यदिशक् भी 
मेष राशिमे चरा जायपो गे के माव निर जति! 

यदि सौर श्राबर्‌ मै मंगल मथा नक्र के उप्र हो श्चौरं 
चन्द्रमा तुला अथवा कन्याराशिका हतो रेह कै माव भिर 
जात ह| 

यदि वुध वदि राशि में स्थितो दौर पीठे शुक्रभी इसी 
राधिमेआजायतो गेह के साव गिर जति 

गृर्‌ं के कन्या अथवा मीन राशि मं रस्त होनेसे देह ऊ 
भाव गिर्‌ जाते है । 

यदि मंगलवार श्रौर युर मिथुन र्षि सें श्थित्त टौ शनि 
तुला तथा राह धन मे भ्थितहौं वषा काफी हीह च्रौर गेह 
के भाव गिर जाते है, | 

यदि सूतैः चन्द्रः बुधः गुर च्रौर शुक्र ष्क साथ जायं 
तो गेहूं के भाव गिर जावे ह । 

यदि फाल्गुन शुक्ल पत्त मे गुर कुम्भ रसशिमे स्थित ह 
कर अस्त हो चौर उस समय चन्द्रमा मीन राशिभेआ्जायतो 
अन्नकासंकरदृरदो जाता है, श्रौर गेहूं के माघ गिर जति ह, 

यदि वर्षा छतु कन्या राशि स्थित बुध क्छ होता ह्या 
शीघ्रगामी नद्य त रेह के भाव गिरजातेहे। 

यदि बुध, शुक्र ओौर मंगल आदते नक्तत्र के उपर चा 
जायपो गेहूं के माद भिर जति हं! 

यदि बुध स्वाती स्तत्र के उपर हो अर्‌ शनि मू नक्ततर 
 ऊेउपरस्षौतो्ेह के भाव भिर जाति है 

यदि बुध श्रव॒ नक्त के उपर्य चौर शुक्र भी शर्‌ 
न्तर के उपर हो तथा गुरु पूर्वापाद्‌। नकत्र के उधर हो तो 
गहं के भाव भिर जाते हँ । 

यदि शक्र श्रवण नक्त कै उपर दहो चौर गुह घनिष्टा 


स्त्र के ऽपर होतो रेह के भाव गिर जते ह| 

युध मंगल के कके रक्षि म उपर नाने से गे के भावं भिर 
जति ह ¦ वर्षाकाषो हती हे । 

यदि गुह श्रवण नचत्र के उपर हौ चौर शनि तथा मंगल 
मीन राशि मे स्थि द्ये तेग्के साव भिर्‌ जति ह| 

यदि शुक्र चौर संग्लतुल्ा राशिमे स्थिचद्ैक्ते हू छै 
माव शिर जते दहै 

यदि बुध के अणि सूये श्रौर वुधके पिशुक्रद्यो तो 
द्मनाज के भाषभिर्‌ जाते ह 

गुरं ओ्रौर वध दोनों वक्रीह्ये जनि से अनाज सस्ता हो 
जाता है । 

सूये, चन्द्रमा; वुध गुरं चौर शूकर के एक्हौ जने से 
अनाज स्ता हो जाता ह | 

जोवपैकाराजा हो, यदि संक्रान्तिमी उसीषार छे आ 
जाये तो गेह के माव गिर्‌ जाते ह 

यदि शक्ल पक्त की अष्टमी वद्‌ जये श्रौर्‌ साथ ही बुध- 
वारहोतोरेहूके माव भिर जतिह। 

यदि मगल उत्तराफल्गुनी नक्र के उपर हये च्रौर शनि 
भाद्र नत्तत्र के तीसरे पादम तो दस दिनों के भीतर ही 
गहू चरर चावल के माव मं मन्दी मआजातीहै। 

चन्द्र मंगल शौर गुर्‌केयोगदहते से पधे थदि.गेहके भाव. 
तेज हौगे षो योग होने से पोच दिन पदचात्‌ गेह के सावभिर 
जाये | 

कके संक्रान्ति के प्रवेश काल सें यदि चन्द्रमा कुम्भ अथवा 
मीन राशिमेदहेणातो गेहरके माव गिर जति है । 

बुध के सा्रपद श्थवा ओदिविनिम उदय होने से रह 


( ११६ ) 


फं भावं गिर जाति है 

यदि दुष्म संनत बुधवार के दिनदहौ चेर करि श्ुस्ल 
पत्त म वृटिचिक्‌ संक्रान्ति बृहस्पतिवारके दिचहयेदःमेहं रं 
चाल के भाव णिर्‌ नाते ह 

यदि सगल रौर शकर तुत्त रशिमेस्थिहदहो रो ह के 
भाष गिर जात 

गुर के धन राशि सें त्राते परर चौर गृड घी, खास्ड शौर 
शक्कर के माव गिर जति) यदि इसी षषे ठल्ला फी सं्नान्ति 
शुक्रषार कोद्य जायतो राड श्र खाण्ड के माव आधे भिर 
जाति है । 


सोने के तेजी के यग 


भ 


म्ले वक्री हये जनि परसोनेके म्धोमे काण तेजी 
छ] जाती ह 

यदि मुगल्दृषराशि मेख जायतो सोदे दे साबते हो 
जातिं 

मंगलके सिंह रशि मै ते पर सोने के भीमे काफी 
तेजी चअ जाक्ती है| 

यदि मंगल कन्या रषिम आजायतो सोना म॑हया हो जाता 
ह । 

मंगल करे सकर रक्चिमे श्नि पर सेने केम मेँ तेजी 
प्माजाती है 

धछेसिहरशि मेंश्रा जनि परसेनेके मो संतेजी 

जाती 

गरक सिह राशिमे आजाने पर सोने केभावों मं तेजी 
सजाती हे 


( १२३० ) 


श्छ के सिह रसि मेंश्ाजाने परसोने के भर्दौ म तेजी 
द्मा जाती है 

सूयं के तुल्लारशिमे श्रा ज्जने पर सोनेके भागोंमें तेजी 

जीहे। 

मगल च्मौर रहढे एही राशि मैश्ा जते पर सेते 
कमयोग तेनीचाजही है 

य॒दिषक्री हौज्ाय तेसोने के भाव ऋअथधिक तै हो 

ते 

राहु फक्के राशिमेंश्रा जनिपर सोना तथा न्य स्व॑ 

प्रकार कौ धातु के मर्व सें तेजी ऋ जती है, 


् ् 
पीने क मन्दी के योग 

सूये जव अनुराधा नचत्र के उपर आ जातादहैतोसोते ॐ 
भाव भिर्‌ जति है 

नुध जव पुष्य नक्तत्रके उपर श्राजातादहै पते सोने 
क भाव शिर जति है| 

गुरु जव उदयहोताहैते सोने के भाव गिर्‌ जति दै 

बुध जब भिधुने रशिमेंत्ा ज्ाहैतो सोने फे भावोमे 

फी मन्दीश्चाजाती है) 

शनि के मिन रशिमे आ जने पर सोना सक्ता हो 

जाता है । 


वदी केतेजी योग 
जघ शुक्रवक्रीहो जाताहैतो चांदी फे भावेोंमरंतेरी ओ 
जाती है। 


। जव गुरुवकरीहो जताहैपो चांदी फे मावतेजहो नाति 
| ध 


॥ 


( १२१ 


छ 


णलि मेव राशियेद्याउनिष्स्चोही कै भाव तैन ही जः 


९ 


~» 
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मगल के तुला रशियंच्राजनि षर चाद केशौ में 
तेजी श्राती ह 

वुध के सिह राश्िम आाजनेपर क्री के माघो तेजी 
श्राजाती हे। 

सूये जव धनिष्टा नचूच्र के उपर श्माजाताहै, तो चन्दीक्‌ 
स्वो म तेजी्मा जाती ह 

सूर्यं के पुष्य नक्र के उपर स्मा जानि से चदि के भाव तेज 
हो जाते 

जव मगल च्यर्‌ शुक्रं एक रशि पर श्रा जते रौ ची 
मार्वो मं तेज आ जाती ह। 

राहु रोर मगलकेषछरश्चि मेञ्ाजनेसे चांदी ॐ माव 
तेज हौ जाते है) 

यदि राहु श्नौर मंगल एक दही नक्र के र्पर ब्माजयंतो 
चांदी के मावतेज दौ जादे हं 

यदि चैत्र मास की शुक्ल पन्त की एक्स बुधवार को.त्रा जाय 
तो चांदी के भावतेजदहौ जति हे: 

राहु कके राशि में आक्र चांदी के सावो कौ अत्यधिक तेज 
कर देता हे 


, 


ह 
चाद के मन्दीकेयोग 
शकर यदि सिह राशि मे्राजाय तोच के भावि गिर्‌ 
जाते है। 
शुक्र यदितुला रारि मेश जायतो चादौ के भव गिर 
जाते है| 


१ 


> द 
¢ क ९ 
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न 


पध यटिमेषरशिमे चाजायत चदी के माव भिर 


वृध यदिकन्यारश्चि मे जायतो चोँदी भाव गिर्‌ जति 
मगल यदि अषतेपा नदते चोथे मास्मेंश्रा जपरेरो 


स.यवती अमावस्या च्चा जनेसे चांदी खस्ती हौ जाती 
राह ॐ मिधुन रश्तिमे त्रा जनि से चांदी के भानो मे विशेष 
मन्द श्रा जातीह) 
& (री चं ६) 
कलि न 
सिह रशिया जायतो उसके षुः मासं पदरचात्‌ 
भाव उशने तिगने दो जाते हैं| 
एकं अन्य याम्‌ 
यदि गुरू अदलेषा नत्र फे उपर हो चौर उसके साथ राहू 
भीश्याजय श्रौर को तीस रह्‌ साथनदहोतोषृदं खर सूत 
म अत्यथं मन्दी आकर बाद से श्रव्यधिक्र तेजी आ जाती दै 
सोना चदी मी अत्यधिक मन्दा कर बद्‌ म अरखधिक तेज हो 
जाते है! इस योग मेँ भाषो सें इतनी उथल्ल पुथल सचत है कि 
निधन धनवान ओर धनवान्‌ जिधैन हो जति है 
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तेजी मन्दी देखने की क्षर दिधि 


जिखव्स्तु कौ आपने तेजी मन्दी देखनी ह्यो उस वस्तुक 
धरवाक्‌ सारणी से ध्रवाक लेकर एकं सपद कागज पर्‌ ज्लिख ठे 
उसके पट्चाप्त उस दिन ौजो संकरन्ति दय उस संक्रंन्ति ॐ 
धुषांक लेकर' वस्तु छे धर्बोक मे जोड, इसी प्रकार तिथिः वार, 
नदत्र र योगे प्रवक्िं कोल्ञेकर्‌ चस्त्‌ अर सक्रन्ति क 
ध्रबको के जडम जोड दे) हत्त जितने चक च्यायं उसको हीन 
सेभागदं, यदिषएकषचे तोक्छव्‌ के भघोँसें मन्दी च्रायेगी 
दो शेष वचने से भाव समान रमे श्रौर्‌ शून्य बचने से उस 
वस्तु ङे भावों तेजी श्रा जयेगी | 

उदाहूर्णाथं आपके पास एक व्यक्ति सोमवार के हिन यहु 
पने आपाद कि चान्दी के याव मिरेगे अथवा तेल हगि। 
उस समय आपको चाहिए कि पंचाग मेदेखं कि तिथिषरौनसी; 


४ रिः) 

+ 

ए 4 ॥ 
¶) 

(वा) 


(4 त्र ८ र ९ नु च. श्र ध स क ष य श्र न ॥ द 
नेनृत्र कनसाहं रर खगकौनसाहै) च््तुश्रौर वार्‌ कानाम्‌ 
४० पष क ह छ ४ न ~ थू | मोर = श = 
पको पिले दी प दै, दौर हिथि, नक्ततर चौर योग देखने के 
क श्रुप्र ददता थः 
स्यि श्छपन उच्छा देष्ठाते श्धापको पतताल्गाकरि हिथि अष्टमी 
च सद्र [वना य ४ ४ भ प हि 
इ नदत स्टाता हैः सहत येद ख ह्‌ चौर उयहिपात का हे 

प] १ न्क + च श चन 
अव ञ्राप नीच खि अनुस्मर सव के धु्वाक लेकर, लिख क्‌ 
धल) न क, ७ # + [ 
जङ्‌ द जसे कि नीचे दिलाया गाह 

द्नवी र [21 = (नं 
वन्द के प्रर्वक + प८१ 


र 
ध 


सेद संक्रति के घ्रवाक्‌ +» ३५ 
द्मष्टमीकेध्रर्वाक + २१ 
सोमवार केघ्रु्वकं » ४८ 
स्वाती नक्तश्र के ध्रवाक २१० 
उ्यतिपाह योग के घ्रर्वक ;, ३८ 
डुल अंक ४२८ 
1४६ 


२३/४२ 
४२ 
९ ए 
१८ 


>< 


ध्व षेतको रपर देने से शेष नीचे ऊह नही तः 
दीढके मा्षोँमेन तेजी अयेगी च्रौरन मन्दी अर्थात याव 
समान र्हगे। 


( १२६ ) 
सटा यी 


सष् गो करे नाम से प्रसिद्ध दै उसे साराड़ी साषा में 
"फाटका' कहते ह! सव से विख्यात सह सुटुकादै। यह सद्य 
भ्राज कल कलकन्ता, वस्व, हरिद्रारः सहारनपुर, भुजपफरनगर, 
जेयपुर, छजमेर तथा अन्य बड़े शहरो मे अधिक खेला जाता ह । 
इस सट म प्रपिमास हासे रोर लाखों सपये का हेर फरो 
जाता हे ! बह लोग जो सेका कारोबार करते ह । इसकी यदौलत 
लखपति वन गये हँ ! सष खेलने ब्त इस धन्धे मे श्रधिकंश 
तवाह्‌ मौर ववद हो गये हैँ । च्रोर पैसेके लोभ मै दिवाक्तिया 
हो होकर जन खोषेठे है । 


देखा प्याह कि स्षटरवाज अक्सर साधु, फएकीरो, पीस 
रौर पागलो के पास सट के नम्बर पृष्ठने के लिये जाया करते 
हं \ श्रौर यह्‌ सष बताने बाज्ते साधू , फकीर, पीर मजे से हल्वा 
पूरी, भंग, गन्ना, च्रफोमः, सुला चौर चरस आदि उडते £ | 
सट के नम्बर जानने के इच्छुक लोग उनकी मिन्तत समाजत करते 
है यर म्ह सुश-करने का प्रयत्न करते रहते है । 


मेरे अनुमव मँ याया है कि साधू : फकीर, पीर आदि प्रायः 
अरललटप्प ही नस्वर बताया करते हैँ! उनके व्ताये हुए नम्बर 
ठीक निकलते है या गलत--यह्‌ वातत नम्बर पृच्छते वाले ही जानते 
होगे । यह्‌ सारी बातत नम्बर खुलने पर ही मालूम ह्या करती हे | 
सरीर उस वक्त देसे व्रादमी सदा हाथ मलते ही देखे गये हँ । उस 
समय उन्ह पता लगता है कि वह गतल्पी कर गये हैँ । मगर इससे 
नम्बर बताने बलि सधु, फकीसें श्रौर परो को शान मे कोई 
फक नदीं पडता है । उनके मुरीद अपनी ही भूल सममः कृर उन 
करा बही पक्षा सा श्चादर करने में लगे रहते है । 


(4) 


मै से के पक्त मे नहीं ह इस लिथे किसी को इस बुरी आदते 
मे मै फसाना नदीं चाहता द } भे सद्र, क्लव का जुरा शौर घुड- 
दौड आदि २ सबही लु्रों का विरोध करता दू । क्योकि यद सब 
चीजे आदमी को दुःखदीदेने बली । मतो यही कहरूगा कि 
ज्ञो लोग सद्य यादि खेलना चाहवे ही ह बह साघु, सकीरो या 
पीस फे चक्कर से न पड़, बल्कि प्योविप-विद्या के श्रनुसार फलं 
निकाल कर नम्बर का पता करने की कोशिश करं सम्भवहै कि 
इस रीति से उन्हं फलता मिल जे 


च्ागागी पृष्टो मँ सेने पनी निवैल वद्धि के अनुसार व्योतिष 
वियाकी क्रियाद्वारा नम्बर निकालये की विधि समाने की 
कोशिशकीहेआशादहैकि सद्य प्रेमी उस से लाम उरे 
लेकिन फिर मीम यही कटरा किकगर अप्कोस्टिकाशेग हो 
गयाहैतो उस के लिवास्णका कु उपाय करं । क्योकि मेते 
देखा ह कि जिस तरद्‌ एक रन्डीवाज अपनी सारी पूजी खोने फे 
वाद्‌ याक्ते अपनी रन्डीका भङ्गा बन जाता दै या दल्लली 
केरे लगता है । उसी तरह सै का रिया धर्वाद हमे के बाद 
यातो सष्टरेकौ दुकान खोल कर बैठ जाता है या फकीर ओौर 
शरोर पागल बन कर सट के नम्बर वताता फिर ल्वगता है ¦ 

यह तो आपने देखा ही होगा कि स्र शैदाई फकीसो अर 
पालो के पास जा कितनी परेशानियां उठाति ह । यदि यह्‌ प्रकीर 
था पागल उन्हे गालौ मी देदेते दहं ौ वह्‌ उस गालीसे ही स 
का नम्बर निकालने कौ कोशिश करते है । 

अगले पुष्टो ये भने छ रेस विधियो बताने का प्रयत्न किया 


हे जिन से सटरेका ठीक नम्बर मालूम करने मँ `सबिथा हो जाती 
ओर यदमी इस क्रिसम की परेशानियों से वच सकता दै 


( १२१ ) 


इन विधिर्यो के जानने के लवे स्घरैवाज हासो रुपये खच कर 
देते हँ मगर फिर भी परिणाम डुल नह्य निकलता है 

युननमे श्यायादहै किसके घत्त्यिं क्न प्रायः खप्नमै सी 
सेके नम्बर सालूम हये जाया करते हँ | एगर यहं स्वप्न म अविं 
हुए नम्बर कमी ठीक निकल अति है से कमी शहत | 

म रमल चौर जपरर विया दवा सट्टे के मालूम करे कै 
छख उपाय आपकी सेवामें प्रस्तुत कर रदा ट | आदा दै 
प इस ज्ञान से यथा योग्य लाभ उठने । 


अमेरिका का भ्रव अंक 


सोमवार मेगलवार वुद्रबार्‌ बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार वीरवार 
२५९ २४५ २२७ ३२० ६५१ १४६ १४६ 

र ९ १४ \ २२ १९ १९ 

दिधि -मान लीजिये आपको बीरवार क नम्बर निकाल्ना 
द । तो आप वीरवारके ध्रव चरंक १५६ लिये । 

नीचेजो १२ कारक लिखाहु्ाहै उस के पास अग्रज 
तिथि लिखिये जैसे यदि अप्रजी मासकी तारीख ६ हैरो १२के 
पास £ किमे से १२६ ऋक हो णये । 

अव १४६ मे से १२६ घटा दीलिये- शेप रहै १८--अन्त मँ 
१७ को.६से गुणा कर दो । १५०८६ १४२ इसका मतलब 
हया करि सद्टेकानम्बर ५याद३मेसेद्ी कोह सा होगा 
अनुम मे भाया है फि अनमर ही इसदेशामें सट्टेका 
नम्बर होता है । | 


( १३२ ) 


यह्‌ बिधि एक एकान्ते वासी फकीर कौ बताई हृद हे । 


पाठकों के लाम हित हम उसे नीचे लिख रहे है--विधि इस 
प्रकार 








तौ पारो र्हा खुलादहो उसको ५ से गुणाकर लो 
उसके बाद यदि बह मास ३१ दिन काहैतो ३१ ओर ३० दिन 
काहैतो ३० उसमे जोडदोजो प्ल आये उसके इधर ओ्रौर 
उधर के नम्बर ठं के नम्बर होगे । 

जैसे यदि पिछले टह का नम्बर ६३ या तो ६३०८५४६५ 
हुये इसमें महीने फे ३१ दिन (यदि महीना ३९ दिन का हौ) जडे 
जोड हा ४६४५-१ = ४६६ असती नम्बर & रहा । 

नोट :-एरवरी मास में २८ दिन होते है मगर जो फर्वरी 
लीप के साल मे यानी एसे सालमेजो ४ पर पूरा विभक्तो 
जादा है फरषरी २६ दिन का होता है । महार नम्बर निकालने के 
लिये फएरयरी के सदा ३० दिन लिये जाति हैँ । 


अमरका क कक्कर 
नक्त्र श्रौर सूये जिस राशि पर हो उन दोनों को जोड़ लें । 
पिर पिते मास से गुणा करे चनौर अन्तमं वीते हए दिनीम 
भाग कर ले-जो शेष रहै वही सट का नम्बर है । 
उदाहरण - जसे नक्तत्र १८ है सौर सूये की रशी.-दोनों 
को जोड़ो १८-६३-२१ महीना चौथा है--उसे गुणा किया 
२९०८४ =प्४ वसथ हयै प्रीचर है श्रव इसे वीते हृए १ दिन से 
ध दिया षो उत्तर मे ही त्राया-वस गही फीचर टक 
कला | | 


( १३३ ) 
मरिन नम्बर रिद्यलना 


पंञ्यागमे सेजिसतिथिका्क निकरालना दौ उस दिन 
को ्भ्रजी) विक्रमी तथां हिरी तारीख मे जोड लं- शौर 
उस जोड़ कोर प्रभाग कर तं-जो शेष रदे व्ही अमेरिकन 
यक होगा) 


उद्‌]हुरण - 
द्मभ्रेजी तरीख-५ 
विक्रमी १४११४५४६. २ © 





बेस ४ ही छमेरिफन अक होगी चैर णहीच्क उस दिन 
का फौचर होगा मगर एक अगते चौर पिल अक ४३५ & के 
्रकोौफो मीध्यान में रखना चाषिये। 

जव ेसे ५ निकालने हौ जिनमे से एक्क धडेका्मक 
सरूर हो तो उसे पएचलडी कहते हँ । स्षटे फे विषे््ञो ने 
अनेकों पंचलडियाँ बनाई है जो अधिकतय ठीक ही वैठतीहै। 
प॑ंचल्लड़ी बनाते की बिधि यह्‌ है कि पहिले दं फ शक श्रौर 
उसकी धाई ऋौर उनको परस्पर गुणा कर लै-फिर गुएनफल 
कोषस फिरगुणाकरतें चौर इस गुएनफल के आगे पिदधे 
दोश्मषकंलेतं। यह एक विशेष पचतडी दै शरोर भ्रायः ठीक 
ही वैठती है। 

द्‌ाहुरण :-- . 

यदि पिद्वला वह्यं ५६ थातो इस्केधकों भ५च्ौर६ को 





( {३९ ) 


परस्पर पर गणा कर्ते से ५०८६ ५ अया यव ४ कोष्टसे 
पि गुणा छया ता ५८ ४= {८० चरस | 

ध मर क्छ रह 

यव द्नद्नच्रये सौर पीञ्दकरेदोटो्कलितरे रो, २, 
० ६, 5 अया चह पंचज्ड़ी हुई | उन अकै से एक चक 
मदर्य यायेना-- 


७ 1] [0 ध. क ~ 
चन्र से 9 अक निदनं सं दिधि- 
सिस दिन जिस रालि का चन्दरला दोधति ५ घडयो 
पर हो, बह गिनना चाद्ये जिस के साम्ते श्रकं लिखि दँ 
उनमें से एक अक याना चाहिये | चन्द्रमाकी राशि रौर घडी 
पञ््चाग से देखी जा सकती है । 


= 


चन्द्र राशि अक्‌ 
4 मीख ८; ७, १; ०५ 
२ तुष ९; २ ९; ् 
३ मिध्ुन २, ३०.&, £ 
कके ५३ ट ध, ९ 
५ सिंह ९२ २५५ ८ 
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चनप रेखक मिक्नालने ङी दमी विधि 


छुम्म का चन्द्रमा जिस वारो को ६5 घड्ीहः, उश्र दिन च्य 
त्री हो उस तादी ऊ च्य ्ष्श्मनच््च्छा < "उत्‌ तुक्‌ सदु ती 
सं शिनना चाहिये । 
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तारीख स ३ अक्‌ निकाने की पिषि- 
सोमवार को जम विक्रमी तारीख हो उस तारीख के सामने 
नीचेदी हृ तारीखमे जो अक लिखि हए है बह चद्दी कै 
वदे उस सप्ताह म अवद्य आने चाियं ! यदि सप्ताह की चती 
फेदेअर्कोमेसे १ अक ओआयेदो फिर चदती वन्द्‌ कर देनी 
. चाहिये | 


1 


५ # 




















1 % ८9 ६); 

५११. १४ ९; ‰ 

| ८ १४ ^; ७, 
२ म ॥ 

माप तारीख दिनफे३अ 
लीचे दिये हए महीर, तारीख, दिन से ६ दिन तक निभ्नि 
लिखित ३ अक श्मावदृय चराचरे चाहिये। 
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